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फ्रफालन रलना रूनपश्तधर 


अमरीका 


अमरीका की खोज 


“अरे भाइयो, दोड़ों, देख जाओ, देवगण हमें देखने को 
आये है; आओ-आओ ।” 

एक दिन प्रातःकाल देखते ही देखते समुद्ग के किनारे दल 
के दल अमरीका के आदिम अधिवासी इकट्ठे हुण। यूरोप 
के गोरे.लोगों को पहले-पहल देखकर आश्चर्य से उन्होंने 
डपरोक्त बात कहीं थीं।कोलस्बस तथा उनके साथियों को 
देखकर उन्होंने मन मे लोच। था कि उनकी दशा देखने के लिये 
देवगण स्वर्ग से पृथ्वी पर आये हैं । 


उस समय अमरीका के लोग बहुत ही असभ्य और आदम- 
खोर थे। यूरोप के गोरों को देखकर वे बड़े ही आएचये-चकित 
हुए और ऊपर कहे शब्दों में दुकार मचाकर उन्होंने देश के 
स्त्री-पुरुषों को समुद्र के,तीर पर बटोश। उन गोरों की सारी ही 
चीज़ प्राचीन लोगों को नयी और आश्चयेजनक मालूम होती 
थीं। बन्दूक को देखकर उहोने समझा कि यह चज्ज है। बन्दूक 
छोड़ते समय जो आग की लपट-ली उठती है, उसे उन्होंने 
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बिजली और उसकी आवाज को बिजली की कड़क सममा 
था। ये बात आज से चार सो साल पहले की हैं । 

कोलम्बस ने आज से चार सौ साल पहले अमरीका का 
आविष्कार किया था। अमरीका की आविष्कार-कहानी से 
भारत के इतिहास का थोड़ा बहुत सम्बन्ध है । पुराने समय में 
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कोछ्षम्ब्स और उनका जहाल 


यूरोप के लोग भारत की अगाध घन-सम्पत्ति की बातें सुना 
करते थे। और, यह बात भी उनसे छिपी नहीं थी कि पूरब 
तथा पश्चिम एशिया की कोई-कोई जाति भारत में व्यापार 
करके धनी हो चुकी है। ईसामसीह के जन्म के ब्ों पहले, 
यूरोप में भारत की उपजी हुई चीजों का साद्र व्यवहार होता 


ः 
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था। इसलिये, यूरोप के लोग भारत से व्यापार करने केलियें 


ब्याकुल से हो उठे थे। मगर, उन्हे यह नहीं माल्म था कि 
समुद्र की राह से किस प्रकार भारत जाया जाता है। चूँकि 
स्थलमार्ग से जाने में अनेकों बड़े-बड़े पहाड़ और मरुभूमि 
पार होना पड़ता, इसलिये वे समुद्र होकर भारत पहुँचने की 
राह हूँ ढ़ने लगे। सन्‌ १४६४२ में स्पेन के राजा की सहायता से 
फोलम्बस भारत जाने की राह हूँ ढने को निकले और भारत के 
बदले अटलांटिक महासागर पार होकर वे अमरीका जा पहुँचे । 

कोलम्बस का जन्म इटली के अन्तर्गत जैनेवा नामक नगर 
मे हुआ था। जब वे तरुण थे, तो पुतंगाल के लोग अफ्रिका के 
दक्षिणी पान्तों का चक्कर काटते हुए भारतवर्ष पहुँचने की जी- 
तोड़ कोशिशें कर रहे थे। वहाँ का वास्कोडिगामा नामक एक 
नाविक भारत का पता लगाने को निकला था। ग्यारह महीने 
समुद्र-यात्रा करने के बाद सन १४&८ के २० वीं मई को वह 
कफालीकट नगर पहुँचा था। यूरोप के लोगों में वास्कोडिगामा 
ही समुद्र की राह से भारत आनेवाला प्रथम व्यक्ति था। 

. पृथ्वी के आकार के बारे में कोलम्बस की धारणा थी कि 
यह नारंगी की तरह गोल हैे। इसलिये, यदि लगातार 
पश्चिम ही की तरफ जाया जाय, तो अटलाॉंटिक महासागर 
पार होकर अफ्रिका महादेश का चक्कर लगाये बिना भी भारत- 
चर्ष पहुँचा जा सकता है। कोलस्वस ने मन ही मन इस संकल्प 
को दृढ़ किया और जरूरत के सामान तथा जहाज आदि के 


लिये यूरोप के बहुतेरे राजाओं से, जो उस समय थे, सहायता 
माँगी। मगर, परिणाम वही निकला, जो किसी भी नये विषय 
की बात छेड़ने से हुआ करता है। उनकी बिनती पर किसी भी 
देश के राजा ने कान न 
दिया। उनके प्रस्ताव को 
सुनकर किसीने कहा--- 
अरे, यह पागल है। किसीने 
कहा--इस तरह का काम 
धर्म से बाहर है। इसलिये 
कि उस समय लोगों का 
विश्वास था कि अटलांटिक 
हा ( महासागर का ओर-छोर ही 
वास्कीडिगाम नहीं है ! 

संसार में जो व्यक्ति कोई नया काम कर जाते है, वे कभी 
निराश नहीं हुआ करते | कोलम्बस को भी राजे-रजचाड़ों से 
बार-बार निराशा-जनक उत्तर मिला किया, फिर भी वे उत्साह 
को खो नहीं बैठे । वर्ण आने और जाने लगे। पास मे कौड़ी नही, 
बेचारे कमी के कठोर पीड़न से पीड़ित हो उठे थे। मगर, अपनी 
घुन के पक्‍के तथा असाधारण उद्योगी कोलम्बस ने अपने 
संकल्प को न त्यागा | उद्यम की कमी भी हार नहीं होती। 
अन्त मे कोलस्वस की लालसा पूरी होने का खुअवसर आ 
पहुँचा। उसी समय स्पेन स्वाधीन हुआ | जब तुम स्पेन का 
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तक मुसलमानों के अधिकार में रहा था। 


बाद में स्पेनवालों ने अपने देश से मुसलमानों को निकाला 
बाहर किया और धीरे-धीरे सभी विषयों में देश की उन्नति 
करने में जुट गये। वहाँ की रानी ईसावेला शिल्प तथा 
विज्ञान से रुचि रखती थीं और आविष्कार करनेवालो को 
बहुत ही प्रोत्साहन देती थीं। कोलस्वस की विनती खुनकर वे 
चुप न रह गयीं। सन्‌ १४६२ ३० में उन्होंने अपनी रकम से 
तीन जहाज बनवाये और उन्हें जरूरत के सामानों से भरकर 
कोलम्बस के खुपुर्द किया । उन तीन जहाजों को' लेकर कोलम्बस, 
निकल पड़े । डेढ़ मास तक समुद्र में घूमते रहने के बाद सबसे 
पहले गणन-हाबा नामक दीप में पहुँचे । इस बात को कोलस्बसः 
सोच भी नहीं सके थे कि राह में जमीन भी मिलेगी और 
मिलेगी भी तो ऐसी जमीन, जो सुमेरु से कुमेरु तक फेलकर 
हमारी राह रोकेगी । उनकी एक मात्र इच्छा भारतवष को हूँढ़ 
निकालने की रही थी। इसलिये, अमरीका के पूर्वीय किनारे 
पर जो टापू मिले थे, उन्होंने समझा था कि यह भारत से ही 
लगा हुआ कोई स्थान है। इसी क(रण आज भी वे दीप 
'पश्चिम भारत के हीप-समूह” कहलाते हैं । 


यह बात तुम्हें पहले ही बता चुके हैं. कि कोलस्बस के 
आविष्कार के दो त्रब बाद अफ़िका के दक्षिणी धानन्‍तों को 
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'मूमकर भारत आने की सामुद्रिक राह का पता वास्कोडिगामा 
ने लगाया था। 
डस समय यूरोप भर के लोगों मे आविष्कार का एक 
होसला-सा समा गया था कि कौन किंस देश का पता लगाये, 
कौन किस देश को कब्जे मे लाकर वहीं अपनी प्रधानता 
चढ़ाये। कोलम्बल के आविष्कार की खबर यूरोप में पहुँचते 
ही चारों ओर चुहल-सी मच गयी। वहाँ की प्रधान-प्रधान 
जातियों के लोग उन्मत्त अटलांटिक की छाती पर अपनी 
नौकाओं से पश्चिम की ओर रवाने हुए । पुर्तंगाल के लोगों 
ने त्रेजिल का पता लगाया और उसपर अपना अधिकार जमा 
प्रलिया। अंग्रेज लोग लेब्रेडर उपद्वीप मे उतरे तथा दक्तिण की 
ओर उन्होंने अपना राज्य-बिस्तार किया। फ्रांसीसियों ने 
कनाडा और मिसिसिपी नदी के दक्षिणी उपकूल के कुछ 
हिस्से को कब्जे मे कर लिया और स्पेनवालों ने केटीसागरी 
का द्वीप-समह, मेक्लिको और पेरू राज्य पर द्खल जमाया। 
इस भाँति अमरीका के भिन्न-भिन्न देश यूरोपवालों के कब्जे मे 
शा गये । 
अब अमरीका” नाम की जन्म-कहानी झुनो। देशों का अबि- 
ध्कार हो जानेपर इटली के एक शिक्षित सज्जन ने, जिनका 
लाभ अमेरिंगो डेस्पची था, उनके परिचय की एक किताब 
लिखी | इसीलिये, उनके नाम पर नये महाद्वीप का नाम अस- 
रोका पड़ा। तकदीर की खूबी देखो, जिन कोलस्बर ने अनेक 
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कठिनाइयाँ फेलकर अमरीका का आविष्कार किया, उँस“नंयें' 
महादेश के किसी भी देश से उनका नाम नहीं जोड़ा गया 
इस तरह की घटना पृथ्वी के इतिहास में दुर्लभ नहीं । किन्हीं- 
किन्हीं- इतिहासकार की राय है कि कोलस्बस के पहले सन्‌ 
१००० में लिफ्‌ ( ।,थ ) नामक किसी नॉर्थमैन ने अमरीका 
का आविष्कार किया था। मगर, यह बात पाँच सो वर्षो तक 
अंधकार में थी। 

अब तुम्हे अमरीका के उस समय का इतिहास बतायगे, 
जब गोरी-जाति ने वहाँ अपने उपनिवेश नहीं कायम किये थे । 
चहाँ के सी प्राचीन अधिवासी वेसे ही असम्य और जंगली 
थे, जैसे असभ्य और जंगली पृथ्वी के अन्य देशों के अधि- 
चासी थे। वे देह में रंग लगाते) सिर में पक्तियों के पर खोसते 
और रोएँ के जूते पहनते थे। घने जंगलों और पहाड़ों की 
गुफाओं में उनका निवास था। जंगली जानवर ओर पत्ती के 
शिकार से वे भूख बुझाते थे | जब यूरोप के लोग वहाँ दाखिल 
हुण, तो उनसे लड़ाई शुरू हो गयी । यूरोपचालों की मंशा उन्हें 
खेदकर वहाँ बसने की थी। धौरे-धीरे थे वहाँ के आदिम 
अधिवासियों को निकाल-बाहर करने लगे, उन्हें मौत के घाट 
उतारने लगे या दूर के पहाड़ी प्रान्तों में खेद देने लगे। 
यदि उन लोगों को कभी मौका हाथ आ जाता, तो चुपचाप 
छापा मारकर परिवार समेत गोरों की हत्या करके बदला 
चुका लेते । ऐसा सब दिनों से होता आ रहा है कि जब मज- 


[१87] 


बूत और कमजोर की ठन जाती हैं, तो मजबूत ही जीतते हैं। - 
यहाँ भी वही नियम चरिताथे हुआ । धीरे-धीरे प्राचीन अधि- 
चासियों की तादाद घटने लगी। 
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से चारों तरफ से अंग्रेजों के सुख और सौभाग्य की बढ़ती 
होने लगी थी। क्या वारिज्य-व्यापार, क्या ललित-कला और 
क्या ज्ञान-विज्ञान, सभी बातों में अंग्रेजों की खासी उन्नति हुई 
थी। रानी एलिजाबेथ के समय में मुगल-सम्राद्‌ अकबर 
भारत के सम्राट थे। उस समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नाम से 
व्यवसायियाँ की एक समिति कायम हुई थी। उस समिति ने 
भारत मे व्यापार करने का अधिकार पा लिया था और सारत 
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से नाता जोड़ना शुरू कर दिया था। ठीक उसी "समय रानी: 
एलिजाबेथ के एक प्रियपात्र ने, जिनका नाम सर वाल्टर रेले 
था, अमरीका के पूर्वीय उपकूल में वर्जिनिया नामक एक गाँव 
बसाया। बस, उसी दिन से युनाइटेड स्टेट्स ( संयुक्त राज्य ) 
की नींव पड़ी। _ 

रानी एलिजाबेथ ही के समय में सर वाल्टर रेले ने 
अमरीका के पूर्वीय उपकूल में वर्जिनिया गाँव बसाकर 
युक्त-राज्य-समूह की चुनियाद डाली थी। यानी णएलिजाबेथ 
आजीवन क्वॉरी रही थीं। इसी कारण रानी को खुश करने 
के लिये रेले ने उस नये गाँव का नाम वर्जिनिया यानी कुमारी 
रक्‍्खा। अंग्रेजी के 'वर्जिन'! शब्द्‌ के मानी कुमारी है। उस 
समय तक प्राचीन महाद्वीप में आलू और तम्बाखू नहीं 
मिलता था। सर रेले ने ही पहले-पहल अमरीका से लाकर 
इन दो बस्तुओं का दशेन सभ्य लोगों को कराया । 

अब यहाँ पर इंगलेंड' के विषय मे भी कुछ बातें बतानी 
जरूरी हैं। रानी एलिजाबेथ का देहांत हो जाने पर प्रथम 
जेम्ल इंगलेड के राजा बने। उस समय वहाँ ईसाई धर्म की 
. घरार्थना-रीति के लिये आपस में मतभेद होना शुरू हो गया 
था। राजा जेम्स केथलिक मताज्ञुयायी थे, इसलिये प्रजाओं 
को' अपना ही मत मान लेने के लिये वे उनपर अत्याचार भी 
करने लगे थे। राजा के बल प्रयोग के कारण देश में हलचल- 
सी पड़ गयी । जिन्होंने राजा के मत को मान लिया, वे लोग 


[ ९२ ) 


तो देश भे ही रहे ओर जिन्हें बह कबूल न था, उनमे से कुछ 
लोगों ने तो दगावत और अशांति भी फैलायी। और, कुछ 
लोगो ने विचार कि देश मे रहते हुए अपनी इच्छाजुसार 
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लोग । इन्हें 'पिछम्रिम फादर्स' कहते हैं । 
अर्म-मत मानना नहीं चल सकता ; इसलिये देश छोड़कर चे 
अमरीका चले आये। यो तो सन्‌ १६०७ से ही अमरीका 
अथवा नयी दुनिया में ऑग्रेजों ने उपनिवेश कायम करना 
शुरू किया था, फिर सन्‌ १६२० मे 'मेब्लाचारं नामक जहाज 
से एक दल के लोग वहाँ जा दाखिल हुए । वहाँ की जलवायु 
इ'गलेंड जैसी ही थी। वहाँ उन लोगों ने खेती-बांरी करके 
'अपना गुज्ारा करना शुरू कर दिया। लगे हाथ औपनिवेशिक 


गोरों ने वहाँ 'न्‍्यू इंगलेंड' नाम का एक नगर भी बसाया। 
उन गोरों की लगन, उद्यम और कोशिशों से वन-जंगलों 
से भरी हुई पहाड़ी भूमि आदमियों से भरे हुए खुंदर-खुंद्र 
नगरों और गाँवों में बदल गयी। वे औपनिवेशिक लोग 
धीरे-धीरे तेरह भिन्न-भिन्न पान्‍्तों में बल गये और उन्हें हो 
उन्होंने अपनी मातृभूमि मान लिया । अमरीका ही उन लोगों 
का स्वदेश बन गया। पहले उन प्रांतों के शासन के लिये एक- 
एक शासक इंगलेंड से अमरीका आया करते थे। वे औप- 
निवेशिकों से मिलकर उन प्रदेशों पर हुकूमत करते थे।' 
धीरे-धीरे ऐसा भी समय आया कि इ गलेंड के किसी भी तरह 
का बंधन उन ओपनिवेशिकों को खुहाने नहीं लगा। एक दिन 
वे इंगलेंड की अधीनता को कबूल करते हुए उन्नति की जिस 
सीढ़ी परं चढ़ रहे थे, अब उसे ही दूर करने पर तुल गये। ये 
फहानियाँ अगले अध्यायों में कहेगे । 


४ वाशिंगटन 
 जॉज वाशिंगठन 

“हमारे बगीचे के चेणे के पौधे को किसने काटा ? शायद्‌ 
शुक हज़ार रूपये खो जाने से भी मुझे इतना दुख न होता !! 

ऑगस्टिन ने एक दिन अपने हाथ से लगाये हुए वर्गीचे 
में ज्ञाकर देखा, उनके प्यारे चेरी को किसीने कुल्हाड़ी से काट 
दिया है, जिसे बड़ी-बड़ी फठिनाइयाँ फ्रेलकर उन्होंने इंगलेंड 
से लाया था। यह देखकर उन्हें आंतरिक दुख हुआ। घर 
आकर उन्होंने उपरोक्त बात कहीं । इतने मे उनका पुत्र जॉर्ज 
हाथ में कुल्हाड़ी लिये चहाँ हाजिर हुआ | पिता ने पूछा--जॉ्जे, 
क्या तुम बता सकते हो कि मेरे चेरी के पौधे को किसने काटा ? 

जॉज ने उत्तर दिया--“पिताजी, मैंने ही आपके चेरी को 
काट दिया है।” पिता अचरज भरे नेन्नों से पुत्र की ओर 
ताकते रह गये। 

मगर, सच्ची बात क्‍या थी, छुनो । जॉर्ज के जन्मोत्लव पर 
पिता ऑगस्टिन ने उन्हें एक खुन्दर, छोटी-सी पैनी कुल्हाड़ी 
दी थी । कुल्हाड़ी पाकर जॉर्ज का कलेजा आनंद से बाँसों 
उचछुल पड़ा | वह उसे लेकर बगीचे को गया। बगीचे से उसके 
पिता ने चेरी का एक पौधा लगाया था। उस चेरी की कलम 
को उ होने बड़ी हिफाजत से इड्जलेंड से लाया था और बगीचे 
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में रोपा था | बालक ने बगीचे में उसी पेड़ से अपनेी:कुल्दाड़ी 
की धार अजमायी । जॉज की सचाई पर पिता अचेरुज में 
आ गये और आनंद्त हो उठे। जॉर्ज को अपनी गोदी में 
उठाकर उन्होंने कहा--“बेटा, हजारों चेरी गांछ के पाने से 
जो खुशी हासिल होती, उससे कहीं अधिक खुख तुम्हारे 
इस व्यवहार से मिला । लड़के जब दोष करते हैं, तो झूठी 
चातों से उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। भगर, तुमने उस 
तरह की कमजोरी नहीं दिखायी ओर सब्या-सच्चा कह दिया। 
में तुम पर बहुत ही संतुष्ट हैँं। आशीर्वाद करता हूँ, तुम 
सत्यवादी होओ ।” आगे चलकर उसी सत्यवादी बालक की 
अनोखी चीरता से अमरीका स्वाधीन हुआ । वालक का नाम 
जॉज वाशिंगटन था । कुछ इतिहास की बाते बताकर फिर 
वाशिंगटन की जीवन-कहानी कहेंगे । अब यह झुनो कि एक 
जाति ओर एक ही देश के लोगों मे अनबन क्यों हुई । 

यह तो हम कह ही चुके हैं कि अमरीका-आविप्कार के 
बाद चहाँ अं ग्ेजों ने अपना उपनिवेश कायम किया । राजा 
प्रथम जेस्स के समय से आअठारहवीं सदी के मध्य तक इ गरलेंड 
से हजारौ-हजार आदमी अमरीका जाकर चहाँ घर-द्वार बना 
कर बसते रहे । लगसग तेरह देश जोड़कर वे लोग रह रहे थे | 
इन्हीं तेरह देशों के उपनिवेश का नाम यूनाइटेड-स्टेद्स अथवा 
संयुक्त राज्य है। 

अंग्रेज और फ्रांसीसियों मे शुरू से ही अनवन होती आ 
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रही थी । जिस प्रकार अमरीका के अंग्रेजों ने जगह-जगह 
अपना अधिकार बढाया था, उसी प्रकार कुछ जगहों पर 
फ्रांसीसियों का भी द्खल था। कनाडा देश फ्रांसीसियों का 
था। अंग्रेज बराबर ही उनके हाथों से कनाडा छीन लेने की 
कोशिश किया करते थे। अन्त मे सन्‌ १७४६ मे कुछ सेना 
लेकर जेम्स उल्फ नामक एक युवक वहाँ गये । वहाँ 
जाने से उनका मतलब फ्रांसीसियों से कनाडा छीन लेना था। 
उल्फ ने बड़ी बीरता-से फ्रांसीसियों को लड़ाई मे हरा दिया 
और कनाडा पर अधिकार जमा लिया । यो तो लड़ाई में उल्फ 
जीत जरूर यये, परंतु वे इतना सख्त घायल हुए थे कि जैसे 
ही उन्हें जीत की खबर मिली कि विजय के गौरव से वे सदा 
के लिये सो गये ! कनाडा अं ग्रेज़ो के कब्जे मे आ गया। 
इधर फ्रांसीसी लोग इस हार का बदला चुकाने के लिये 
तरह-तरह के छुल-कपट कर रहे थे | थे चर्जिनिया के पश्चिम 
ओहियो नदी के फिनारे की जमीन के लिये झगड़ा करने पर 
आमादा हो गये । फ्रांसीसियों ने कहा--“इस देश का 
आविष्कार सबसे पहले हमलोगों ने किया है, इसलिये यह 
हमारा है !! अंग्रेज बोले--“मगर, उसे- तो हमने पुराने 
बाशिन्दों से खरीदा है, इसलिये हमारा है।” और, आदिम 
अधिवासियो ने कहा--“अजी जनाब, तुम दोनों में से किसी 
की दलील ठीक नहीं। हम इसके पुराने अधिवासी है। 
तुम अभ्ेज और फ्रांसीसी--दोनों के दोनों ही नये हो; 


इसलिये यह तुममें से किसीका नहीं, चरन्‌ हमारा है ।” 
ऐसी दशा में नतीजा क्‍या होता है, आसानी से समझ सकते 
हो । वही 'जिसकी लाठी, तिसकी भेंस ।” तीनों दलों में अब 
युद्ध रुके तो केसे ? 

ठीक ऐसे ही भौके पर अंग्रेजों पर और एक मुसीचत 
आन पड़ी थी । उस समय अंग्रेजों की एक सेना औपनिवेशिकों 
की रक्षा के लिये वहाँ रहती थी। इसका कारण यह था कि 
यद्यपि अन्रेज़ो ने कनाडा को जीत लिया था ओर कुछ 
अन्य देशों को भी हथिया लिया था, फिर भी फ्रांसीसियों को 
वे सन्देह की नजरों से देखते थे। क्‍या माल्ठम वे कब कोन-ली 
आफत ढा दें । अब तक भी फ्रांसीसियों ने बहाँ से अपनी 
फोज हटायी नहीं थी। इसीलिये कि सविष्य मे किसी तरह 
की गड़वड़ी न हो, अंग्रेज भी वहाँ अपनी सेना रक्खे हुए थे । 
परंतु, सिफे रखने से ही तो काम नहीं चलने का, उसके लिये 
काफी खर्च की जरूरत थी । लेकिन, उसके खर्च का बोस 
अपने ऊपर ले कौन ? पार्लियामेट के किन्ही-किन्हीं सदस्य 
ने कहा, जब यह सेना अंग्रेजी ओपनिवेशिकों की रक्षा के 
लिये रक्खी गयी हे, तो यह भार उन्हें ही उठाना पड़ेया और 
इसके लिये उनपर टेकल लगाया जायगा। पालिंयामेद के 
ऐसा प्रस्ताव करने पर औपनिवेशिकों ने उत्तर दिया--पार्लिया- 
भेट में हमायी ओर के एक भी सदस्य नहीं हैं। इसलिये, हमें 


इसपर विचार करने का अधिकार नहीं है कि टैक्‍स चेंठावा 
छ्‌५०«-- रे 


डचित है या अजुचित | फलत+ हम पर टेक्स नहीं लगाया 
जा सकता । पार्लियामेंट के बहुत-से सदस्यों ने इस प्रस्ताव 
को युक्तियुक्त समझा । उन्होंने भी कहा--“'हैक्स लगाना 
उचित नहीं होगा ।” परन्तु; राजा और उनके कुछ मंत्रियों ने 
हैक्‍स लगाना ही स्थिर किया । चाय पर भी कर लगा । इस 
से तो ओपनिवेशिक लोग बहुत ही खफा हो गये। 

सनू १७७३ के द्सिस्वर में चाय से लदे हुए कुछ जहाज 
बोस्टन बंदरगाह भे सिड़े । इतने भे कुछ ओऔपनिवेशिक 
अमरीका की पुरानी जाति रेडइ डियन का भेष वनाकर जहाज 
पर गये और चाय के जितने भी बक्स जहाज पर ले थे, 
सबको समुद्र मे फक द्या। 

इस घटना के कुछ ही दिन बाद औपनिवेशिको से इ गलेंड 
की गहरी ठन गयी | कुछ दिनो की लड़ाई के बाद अग्नेज 
बुरी तरह हार गये ओर ओपनिवेशिकों की सब प्रकार से 
जीत हुईं। सन्‌ १७७६ से ओपनिवेशिक अभ्ेजों ने अपने को 
सब भाँति स्वतंत्र और स्वाधीन घोषित कर दिया। लड़ाई में 
उसी सत्यवादी वाशिंगटन ने फौज का खूब वीरता और कुश- 
लता से परिचालन किया था। युद्ध भे फ्रांसीसियों ने सी तरह- 
तरह से औपनिवेशिकों की सहायता की थी। सन्‌ १७८३ मे 
मजबूरन लड़ाई बंद करके अंग्रेजों को औपनिवेशिकों की 
स्वाधीनता कबूल करनी पड़ी थी। अमरीका के स्वाधीनता- 
भाल की यही छोटी-ली कहानी है। 


जले वाशिंगटन 

वाशिंगटन के पूर्व-पुरुष इगलेड के उत्तरी भाग में रहते 
थे । वह वंश राजसक्त था, इसी कारण जब राजा चाल्ले 
क्रॉमचेल से हार गये औरः उन्हे बड़ी ही कठोर सजा मिली, 
तो जॉन तथा लॉरस वाशिंगटन नामक दो भाई राजा की 
तरफ आये। अतणवच, वे क्रॉमवेल की कोप-दृष्टि के शिकार 
हुण। इसलिये, उन्होंने सोचा कि यों तो देश में रहने पर पग- 
पग पर विपद्‌ का शिकार होना पड़ेगा ओर ताज्जुब क्या यदि 
जीवन पर ही आफत आये। सन्‌ १६५७ में इसीलिये इंगलेंड 
छोड़कर वर्जिनिया "में बसने की इच्छा से वे अमरीका आये । 
यह तुम्हें मात्ूम है कि उस समय गरीब अग्नेजों के अनेक 
परिवार बहुत-ले कारणों से विवश होकर बसने के लिये 
अमरीका जाते थे। 

परंतु, वाशिंगटन-परिवार साधारण श्रेणी के अंग्रेज- 
परिवार जैसा न था। इंगलेंड में इस परिवार की भर्यांदा यी, 
सान-सस्भ्रम, नाम-गाम और समाज में खूब आदर भी था। 
करॉमवेल तथा राजा चाह्स में जो लड़ाई छिड़ी, उसी राष्ट्र 
विप्लच के समय मजबूरन उस परिवार ने देश को छोड़ा था। 
इसलिये कि उस समय भाई ने भाई के विरुद्ध हथियार उठाया 
था, पिता अपने पुत्र के हृदय-रक्त से तलवार भिगोने को 
तैयार हो गये थे। इंगलैंड के इतिहास में बेसा ग्रह-युद्ध और 
कभी नहीं हुआ । 
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जॉर्ज और लॉस्स दोनों भाई अमरीका भे पदोसफ नदी 
के किनारे कई हजार बीघे जमीन खरीदकर रहने लगे । धीरे- 
भीरे उनका परिवार बहुत ही बढ़ा। चाशिगटन के पिता 
आॉगस्टिन, जॉन वाशि- 
गटन के पोते थे । अपनी 
पहली क्री के मर जाने 
से ऑगस्टिन ने अपना 
दूसरा व्याह किया था। 
0. पहली ख््री से उनके तीन 
४200 पुत्र और एक लड़की 
थी, जिनमें पुत्र लॉसेस 
ने वाद मे काफी नाम 
कमाया था। दूखरी रह्री 
से ऑगस्टिन के पाँच 





जॉर्ज वाशिंगटन लड़के हुए. थे। जॉर्ज 
चाशिगटन खबसे बड़े थे। उनका जन्म सन्‌ १७३० की 
चाईसवीं फरवरी को हुआ था। 


जिन दिनो जॉज का जन्म हुआ था, उन दिनों ऑगस्टिन 
ने रापाह नदी के किनारे कुछ जमीन खरीदी थी और वही रह- 
रहे थे। चूँकि उन दिनों गोरों का उपनिवेश कायम होना शुरू 
ही हुआ था, इसलिये जमीन की द्र बड़ी सस्ती थी। दूसरी 
बात यह थी कि उन्त स्थानों से लोगों का निवास भी न था, 
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अतः अधिकतर स्थान जंगलों से ही भरे थे। प्राचीन जातियों 
से लड़ाई-फगड़ा भी रोज़मरं की बात थी। इन कारणों से 
बहुत थोड़ी कीमत पर अधिक से अधिक जमीन मिल जाती 
थी। यही कारण था कि उन लोगों का जीवन, जिन्होंने वहाँ 
- पहले-पहल उपनिवेश कायम किया था, एक ओर से तो 
विपदों से घिरा था। दूसरी ओर जंगली लोग उन उपजाऊ 
भूमिखंडों में काफी फसल उपजाते थे, इसलिये भोजन- 
वस्त्र की कोई शिकायत नहीं थी। वे औपनिवेशिक लोग 
अतिथियों का बड़ा ही आदर-सत्कार करते थे। जो कोई 
भी अतिथि आते, बे उनकी सादर सेवा में लग जाते। उनके 
यहाँ से कोई भी अतिथि कभी निराश नहीं लोटे | हाँ, अगर 
किसी प्रकार की आफत थी, तो वहाँ के आदिस अधिवासियों 
से। क्योंकि चारो ओर पहाड़ की ऊँची चोटियाँ खड़ी थीं, 
स्थान जंगलों से ढेँका-ला था, बीच-बीच में ओपनिवेशिकों की 
बनायी हुई खेती के योग्य भूमि थी। मान लो, आधी रात को 
ओपनिवेशिक परिवार के सब लोग गहरी नींद सो रहे हो 
ओर ऐसे ही समय आदिम अधिवासी लोग एकाएक उनपर 
इट पड़ते हैं ओर सारे परिवार का खातमा कर नो दो हो 
जाते हैं, तो ? उन दिनो औपनिवेशिकों को ऐसी ही भयभीत 
दशा में जीवन बिताना पड़ता था। 

लड़कों का चरित्र बनता है अपने पिता-माता के चरित्र के 
प्रभाव से। यदि माँ-बाप विद्यान, बुद्धिमान, चरित्रवान, 
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निस्वार्थ और ईश्वर पर विश्वास करनेवाले होते हैं, तो उनकी . 
संतान का चरित्र भी उन्हीं आदर्शों से बनता है। जॉर्ज के 
माता-पिता कर्तव्यपरायण, चरित्रवान और धार्मिक थे । डनकी 
दूरदर्शिता तथा ईश्वर पर विश्वास तो सबसे असाधारण 
था। अब हम तुम्हारे सामने कुछ दृ॒श्ांत रखते हैं. कि उन्होंने 
किस प्रकार से जॉज के चरित्र को बनाया। 

शरद काल था। एक दिन जॉर्ज को सांथ लेकर उनके 
पिता ऑगस्टिन पास ही के एक बगीचे में टहलने को 
गये। आनंद के भारे जॉर्ज का हृदय खिल पड़ा। बगीचे 
में शरफे के अनगिनत पेड़ लगे थे और प्रत्येक पेड़ में असंख्यों 
शरीफे भूल रहे थे। गाछों के नीचे भी शरीफों का ढेर-सा लगा 
था। अपनी छोटी-सी उम्र में जॉज ने न तो कभी शरीफे के 
उतने पेड़ ही देखे थे ओर न गिरे हुए उतने शरीफे ही। खुशी 
में भरकर वे बीन-वीन कर शरीफा खाने लगे। इतने में पिता 
ओऑगरिटिन ने कहा--जॉज, बीते वर्ष हमारे किसी अपने-सगे ने 
खाने को तुम्हे एक बड़ा-सा शरीफा दिया था। और, उसे चट 
कर जाने को ठुम”इतने उतावले हो गये थे कि हमारे कहने पर 
ही भय से अनिच्छापू्वंक तुमने उसका थोड़ा-सा अपने भाई- 
चहनों को दिया था। मैने उस समय तुमसे कहा था--“अगर 
तुम मेरी बात मानो, तो अगले वर्ष इनाम में ईश्वर तुम्हें 
चहुत-ले शर्यफे देगे। देखो, पेड़ों मे कितने शर्यफे लगे हैं. और 
नीले कितने गिरे हुए हैं। तुमसें ऐसी शक्ति नहीं कि 
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जीवन भर खाकर भी ठुम इन्हे खत्म कर सको।” 

पिता की बातें सुनकर चालक जॉज शम-ले गड़ गये । 
उन्होंने कहा--/पिता जी, जीवन में अब कभी भी में वेखा 
स्वार्थी न होऊंगा।” 

इस प्रकार की चतुराई से पिता ने पुत्र को एक अत्यन्त 
ही अच्छी सीख सिखायी कि स्वार्थपरायणता चड़ी भारी 
नीचता है। 

पृथ्वी पर जितनी भी चीजें नज़र आती है, सब ईश्वर की 
खृष्टि हैं। उनकी दया के विना कुछ भी नहीं हो सकता। अच 
यही किस्सा खुनो कि ऑगस्टिन ने जॉर्ज को इस बात की 
शिक्षा भी कैसे फोशल से दी थी ! 

बसंत काल भें एक दिन ऑगस्टिन ने बगीचे के एक 
कोने की भिद्दी को जोत दिया। एक छुड़ी से उन्होंने जोती हुई 
भूमि पर जॉर्ज चा्शिगटन का नाम लिखा और उसी करने से 
अत्तरों पर गोभी के चिये वो दिये। उसके चाद मिद्ठी से फिर 
बियों को ढाँक दिया । समयानुसार बीज से अंकुर उगे। जब 
जॉज एक दिन घहाँ गये, तो उन्होंने देखा, किसी ने पीले-पील 
अक्तरों में जॉल वाशिंगटन, इन दो शब्दों को लिख दिया है । 
उनके अचरज का ठिकाना न रहा। दोडे-दौड़े पिता के पास 
गये ओर बोले--“बादूजी, देख जाओ, फेसी आश्चर्यजनक 
घटना है!” पिता आएचर्यजनक घटना को भाँप गये। फिर 
पुत्र के साथ थे फुलवासी पहुँचे। जॉर्ज ने कहा--चाबूजी 


तुमने कभी ऐसी आश्चर्यजनक घटना देखी है क्‍या ? अच्छा, 
इसे किसने लिखा बाबूजी ?” 
“झरे, लिखेगा कौन, ये पौधे ही इस ढंग से उगे है ।” 
“नहीं बावूजी, किसीने जरूर ही इन्हें इस ढंग से 
सजाया है ।” 


“आखिर तुम समभते क्‍या हो कि ये आप ही आप इस 
प्रकार नही जन्मे ?” 

“न, ऐसा तो कभी हो ही नही सकता, देखो तो भला 
एक-एक अक्षर कैसे स्जे-सँवारे हैं। जहाँ, जिसके बाद जिस 
अक्षर को रहना चाहिये, वह ठीक वहीं पर है। यहाँ तक कि 
मात्रा मे भी भूल नही । आप ही आप ऐसा हो, यह भी क्या 
मुमकिन है ? दयों बावूजी, क्या तुमने ही इसे लिखा है ?” 

“बेटा, तुम्हारा अन्लुमान ठीक है। तुम्हे एक उपदेश देने 
के लिये मेंने ऐसा किया है। देखो, तुम्हारे नाम के ये दो-चार 
अक्षर भी जब आप ही आप सजे-सँवारे नहीं हो सकते, तो 
इस दुनियाँ की लाखों-लाख चीजें--आकाश में चाँद, सूरज, 
तारे, पृथ्वी पर हवा, पानी, नद-नदी, पशु-पक्ती, जलचर-जंतु" 
आदि--नियत स्थान पर केसे शोभसित.हुई ? हमे देखने को 
आँखे, खुनने को कान, साँस लेने को नाक, खाने को मुँह, 
चबाने को दाँत, काम करने को हाथ, चलने-फिरने को पाँच, 
सोचने को मन, लाड़-प्यार को माता-पिता और दुलारः करने 
को भाई-बहन किसने दिये ? दिन मे प्रकाश पाकर हम निहाल 
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हो जाते हैं और रात में अंधकार पाकर आराम करते हैं। 
पानी से प्यास बुंकती है, आग से हम गर्मी पाते हैँ। आखिर 
इन सब वस्तुओं को किसने बनाया ? तुम्हारी क्‍या धारणा है 
कि ये चीज आप ही तुम्हारी इच्छा ओर कमियों को पूरी करती 
है ?” ज्ञाज को इससे अधिक समझाने-बुझाने की जरूरत नहीं 
रह गयी। उन्होंने उसी दम उत्तर दिया--“नहीं-नहीं, ये आप 
ही आप कदापि नहीं हुए । इन सब वस्तुओं के बनानेवाले 
ईश्वर ही हैं। हम जिन वस्तुओं को काम में लाते हैं, सब उस 
दयामय के दान हैं।” 

वाशिगटन का चरित्र इन्हीं तरीकों से गठित हुआ था। 
जिस समय उनका जन्म हुआ था, उस समय अमरीका में 
ऊँची शिक्षा का कोई भी उपाय नहीं था । ऊँची शिक्षा देने के 
लिये लड़कों को इंगलेंड भेजना पड़ता था। जॉज के सोतेले 
भाई लॉरंस ने इगलेंड में ऊँची शिक्षा पायी थी । ऑगस्टिन को 
इस पर संदेह था कि जॉज की पढ़ाई का इतना अधिक ख्चे 
चलाना सम्भव हो या नहीं। यही सोचकर जॉज को उन्होंने 
एक स्थानीय पाठशाला में भर्ती कर दिया था। स्कूल में भर्ती 
होने के समय जॉर्ज की उम्र सिर्फ ६ साल की थी। पाठशाला 
के गुरुजी का ज्ञान तो चसा नहीं था, परंतु चरित्र-गठन पर 
उनका चिशेष ध्यान था, जो बाल्यजीवन के लिये अनिवाय 
है। गुरुजी की नौकरी पहले सेनाविभाग में थी | एक बार गोले 
की चोट से उनका ण्क पैर ही उड़ गया । इसीलिये, जब 
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चेचारे काम करने से लाचार हो गये, तो एक पाठशाला खोल 
कर वेठे 


जॉज अपने गुरुजी की चड़ी ही श्रद्धा और भक्ति करते थे। 
शुरुजी का जैसा ध्यान वालकों के चरित्र-गठन पर था, बेसा-ही 
ध्यान इस बात का भी था कि लड़कों के हाथ की लिखावट 
झुन्दर हो। जॉज ने खूब ही सुन्दर अक्षर लिखना सीखा, 
उनके अक्षर मोतियों-जैसे सुन्दर होने लगे | पढने पर भी उनका 
ध्यान और तल्लीनता खूच थी | जॉर्ज के गुरुजी का नाम हॉवी 
था। थे जॉर्ज को बहुत ही प्यार करते थे और जॉर्ज भी उनकी 
अद्धा-सक्ति करते थे। साँक को घर पर पिताजी भ्रीस, रूस, 
इग्लेंड, स्विव्जरलेंड आदि देशों की ऐतिहासिक कहानियाँ 
जबानी खुनाया करते थे। पिता से उन चीरतापूर्ण कथाओं को 
खुनकर आनन्द से जॉज का दिल धचाँसों उछुल पड़ता था। 
वालपन की कल्पनामय आँखों में मेदानेजंग की आजूदी तस्वीर- 
सी उतर आती थी । 
सत्यवादिता, क्रीड़ा-कौतुक आदि सभी चातों से जॉर्ज को 
बड़ा प्रेम था। कसरत करने से उनका शरीर गठीला और सबवल 
था। जब जॉज केवल आठ साल के बालक थे, उसी समय 
कारिव सागर के द्वीपों के लिये अंग्रेजों और स्पेनवालों मे टंटा 
खड़ा हुआ। ओऔपनिवेशिक अंग्रेजों ने उस समय अंग्रेजों की 
मदद के लिये कुछ सेना इकट्टी की थी। मगर, उस सेना भे जो 
लोग बहाल हुए थे, उनमे से बहुतेरे ऐसे थे, जिन्हें भली-भौति 


यह भी नहीं माल्म था कि युद्ध क्या-बला है। इसी कारण उन 
रँगरूटों को युद्ध की तालीम देने के लिये विद्यालय खोले गये 
थे। हरेक गाँवों में सखेनिकों को शिक्षा दी जाती थी। उन 
सैनिकों की साज-पोशाक, अख्-शुज्ज ओर युद्ध-विद्या की 
कवायद इत्यादि देखकर जॉर्ज चकित ओर मुग्ध हो गये 
थे। उन्हे भी सेनिक बनने की प्रबल इच्छा हो उठी थी। 
उनके सौतेले भाई लॉरंस, जो विलायत से शिक्षा पाकर लौटे 
थे, जिनके विषय में हम पहले कह भी चुके हैं, युद्ध के समय 
सैनिक-विभाग में ऊँचा पद्‌ पाकर लड़ाई पर चले गये। मगर, 
जॉज ने वया किया ? जॉज ने अपने सहपाठियों के दो दल 
'बनाये--एक दल स्पेनवालों का और एक दल अंग्रेजों का, 
इसी प्रकार उन दो दलों मे स्कूल के सामनेवाले खुले मेदान में 
लड़ाई-दंगे हुआ करते । 
जब लॉरेंस लड़ाई पर से लोटे, तो उनकी जबानी लड़ाई 
की कौतूहल बढ़ानेवाली कहानियाँ खुनकर युद्ध-विद्या की 
ओर जॉज का भुकाव बहुत बढ गया। उन्हें पाँच ही वर्षों 
तक स्कूली शिक्षा मिल पायी थी कि जॉज के पिता का देहांत 
हो गया। मगर, मरने के पहले ही पिता ने अपनी सारी सम्पत्ति 
पुत्रों में बॉँद दी थी। उस बँटवारे के अनुसार रुपाहा नदी के 
तोर का भाग जॉज के हिस्से पड़ा। जॉर्ज और उनके भाई 
तब तक बालिग नहीं हुए थे, इस कारण साय जायदाद की 
देख-भाल उनकी माता ही करती थीं। लॉरेंस केटोमक नदी 
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के किनारे रहने लगे और अपने प्रभु के नाम उस सम्पत्ति का 
नस 'सनेनशेल रकखा। 
जॉज की अवस्था उस समय ग्यारह वर्ष की थी। अब वे 
जॉज विलियम नामक एक बुद्धिमान शिक्षक की देख-रेख में 
शिक्षा पाने लगे थे। उनके पास जॉज ने गणित, जरीब तथा 
नकशा आदि चनाना सीखा। भावी जीवन के लिये जो 
जरूरी है, डन विषयों की शिक्षा जॉर्ज ने अहण की और उसी 
समय से इस बात पर उनका ध्यान रहने लगा कि किस राह 
से चलने पर समाज में आदरणीय वन सकते है। चरित्र- 
गठन पर तो उनका हद से ज्यादा ध्यान था। सोलह की उद्न 
में जॉज ने उस स्कूल से भी नाता तोड़ लिया। क्योंकि वहाँ 
की सीखने योग्य चाते जॉज ने अपना ली थीं। और, चह 
विद्यालय भी हॉवी साहब की पाठशाला से कुछ ही अच्छा 
था--बस | 
विलियम साहव का विद्यालय छोड़ देने पर जॉर्ज ने 
भर्नशेल मे लॉस्स के पास जरीव और गणित की ऊँची 
तालीम पायी। वहाँ रहते हुए ही उन्हे सेना मे भर्ती होने की 
प्रवल इच्छा हो उठी थी। लॉस्स के दोस्त-मोहिम ( उनमे से 
अधिक लोग युद्ध के कार्यो से लगे थे ) समय-समय पर लॉरस्स 
के यहाँ आकर अतिथि होते थे । डस समय वे युद्ध-सम्बन्धी 
तरह-तरह की चाते करते थे। इन्ही विषयो की चात होतीं कि 
बीते दिन उन्होंने किस प्रकार लड़ाई में साहसिकता से 
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जीवन बिताया । जॉज उन कहानियों को खुनते हुण 
सुध-बुध खो देते थे। उनके भी हृदय में ऐसी ब्याकुल इच्छा 
होती कि लड़ाई के मैदान में कूद पड़ें। एकद्नि उन्होंने लॉरेंस 
से कहा--'भैया, में भी सैनिकों ही का पेशा करूँगा।” उन्हें 
उत्साह देते हुए लॉसस ने कहा--/यह तो बड़ी अच्छी बात है 
भाई ।” और, लॉरंस के प्रयत्व और चेशाओं से उन्हे इंगलेंड 
के राजा के नो-विभाग मे' एक जगह मिली। 
जॉर्ज की माता मेरी ने उनके उस विभाग में भर्ती होने 
से पहले आपत्ति की थी । उनके आपत्ति करने का कारण 
यह था कि सैनिक-विभाग के काम में विरले ही आदमी 
अपने चरित्र को बचा सकते हैं। भाँति-भाँति के कुसंस्गों में 
पड़कर लोग चरित्र से हाथ थो बैठते हैं। परंतु, जब दोनों 
भाई की एकान्त इच्छा देखी,-तो फिर कुछ न बोलीं। लेकिन, 
जाने के समय सभी सामान खरीदकर जॉर्ज जब माता से 
विदाई लेने गये, तो स्नेहमयी माता अपना कलेजा न थाम 
सकी। कातरकंठ से बोली--“बेदा, अगर तू सुझे जिन्दा 
देखना चाहता है, तो अभी इस नौकरी पर लात मार दे ।” 
स्नेहमयी माता को रोते देख जॉर्ज का हृदय पिघल गया। 
उन्होंने भी रोते हुए कहा--“माँ, मैं ऐसे काम हर्मिज नहीं 
करूँगा, जिससे तुम्हें चोट पहुँचे ।” और उसी दम उन्होंने 
उस काम को छोड़ दिया। 


कुछ ही दिनो के बाद फिर लड़ाई के नशे में पागल होने 


हर 


का समय आ गया। यह तो हम पहले ही कह चुके हैँ कि 
अंग्रेजों और फ्रांसीसियों मे नाम को भी मेल नही था। अम- 
रीकन उपनिवेशों के अधिकार के लिये दोनों मे ठन गयी! 
अंग्रेज शासकों ने औपनिवेशिकों से सेना की सहायता माँगी। 
अपने देश की रच्ता के लिये, ताकि फ्रांसीसियों को दव जाना 
पड़े, औपनिवेशिकों ने तमाम घूम-घूमकर सैन्य-संग्रह करना शुरू 
कर दिया। वाशिंगटन भी इस अवसर पर फौज में दाखिल हो' 
गये। माता मेरी ने इसवार एक शब्द भी न कहा। वे चोली-- 
“वेटा | इस बार तुम देश के लिये सैनिक-पेशा अपना रहे 
हो, अब में कुछ न बोलँगी । जाओ, ईश्वर की इच्छा 
पूरी हो ॥! 

उसके बाद जब वाशिगटन ने अंग्रेजों की अधीनता से 
उपनिवेशों को मुक्त कर दिया, जब अमरीका के घर-घर मे 
उनकी कीर्ति फैल गयी, पृथ्वी के कोने-कोने उनका गशुण-कीत्तन 
होने लगा, उस समय भी यदि माता मेरो के सामने कोई 
जॉज की प्रशंसा के पुल बॉघते, तो वे कहती--“ईइश्वर की ही 
मंगल-कामना पूरी हुई। मे ने तो केवल कोशिश हो की थी कि 
जॉर्ज आदमी बने, चरित्रवांन बने । ईश्वर ने हमारी शिक्षा को 
पूरा किया है, इसके लिये मैं उन्हें हृदय से अनेक धन्यवाद 
देती हैँ। जॉर्ज ने तो खिफे अपने कतंव्य का पालन किया है। 
कतव्य ही धर्म है। अपने कत्तव्य का उसने पालन किया है, 
इसलिये मैं उसे आशीर्वाद देती हूँ।” 


जब माता मेयीे की उम्र तिरासी साल की थी, तो जॉज- 
जनसाधारण द्वारा उन राज्यों के सभापति बनाये गये थे। 
उस समय माता अस्वस्थ थीं। जॉज बड़े ही मातृभक्त थे । 
अस्वस्थ माता को छोड़कर उन्होंने सभापति पद्‌ को संवीकार 
करने से भी इनकार कर दिया था। उस समय माता मेरी ने 
पुत्र से कहा था--“बिटा, अब तुम देश के क्राम के लिये हो, 
देश तुम्हें चाहता है, ऐसी दशा में अपनी सेवा और सुविधा 
के लिये में तुम्हे घर में नहीं फँसा सकती। मेरे दिन खत्म हो' 
चुके हैं, शायद में अब बचूँगी भी नहीं | हो सकता है, लौटकर 
तुम मुझे देख भी न पाओगे । इतने.पर भी देश की भलाई की 
गज से संतुष्ट होकर तुम्हें यह जिम्मेचारी का पद्‌ श्रहण करने 
का अनुरोध करती हूँ। में खुशी-खुशी तुम्हे देश के लिये अपनी 
आत्मशक्ति को लगाने का आदेश देती हँँ। आशीर्वाद देती हूँ, 
तुम सब प्रकार से जयी होओ |” 

वाशिगटन को विदाकर चुकने पर भाता मेरी बहुत थोड़े 
दिनो तक जीवित रही थीं। उनकी कक्न न्यूयॉक नगर में है, 
जिसकी पीठपर सिफे लिखा है वाशिगटन की माता मेरी'। 
वाशिगठटन के चरित्र को पढ़ने से यह बात स्पष्ट मालूम पड़ती 
है कि सन्‍्तान पर माता-पिता की शिक्षा का कितना अधिक 


प्रभांव पड़ता है। अब अमरीका की और-और बात तुम्हें: 
बताते हैं। _ 


फ्रांसोसी और अंग्रेज 

जॉज वाशिंगटन की जीवन-कथा के साथ-साथ अमरीका > 
के स्वाधीनता संग्राम की कहानी भी लगी हुई है। अब यही 
कहना है कि उनकी जीवन-कथा के साथ चहाँ का स्वाधीनता- 
संग्राम किस प्रकार धनघोर हो उठा था। 

जॉर्ज की भाता मेरी की इच्छा थी कि जॉर्ज घर ही खेती- 
बारी मे कुशल होकर दुनियांदारी देखे | परन्तु लॉरेन्स--जाजे 
के भाई--इस वात पर स्वीकृत नहीं थे । न माह्ठूम भविष्य 
की कौन-सी दृष्टि से उन्हें अनुमान हो गया था कि जॉज 
एक श्रेष्ठ व्यक्ति होंगे। इसलिये, उन्हें यह बात कृतई पसन्द 
नही थी कि जॉज पिता के पेशे को अख्त्यार कर अपना जीचन 
बिताये। उन्होंने माता को समभाया-चुकाया कि होनहार विर- 
चान के होत चीकने पात। जॉर्ज की सीति-नीति तथा 
लक्षणों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक श्रेष्ठ 
आदमी होगा। जब लॉरंस ने माता को भली-भाँति सममका- 
बुका दिया, तो उन्होंने फिर किसी प्रकार की बाधा न दी। 
लॉस्स जॉर्ज को अपने घर ले गये ओर उचित रूप से शिक्ता 
देने लगे । 

उनकी शिक्षा का लॉसस ने अच्छा बन्दोवस्त कर दिया 
-था। गणित तथा इतिहास के साथ ही साथ हथियाण 'शॉलसा 
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रख दिये गये थे, जो लॉरस के मित्र थे। लॉग्स की आर्दि से 
अन्त तक यही इच्छा थी कि जॉर्ज लड़ाइयाँ में जाकर नामवरी 
हासिल करे ; और महज इसी गर्ज से उन्हें युछ की तालीम 
दी थी। उनके पढने के लिये पुस्तकों का बन्दोबस्त कर दिया 
गया था, उन सब पुस्तकों के पढ़ने से वाशिगटन को युद्ध से 
उत्साह और प्रेम हो गया था । उन अ्र्थों को पढ़कर युद्ध- 
विषयक अनेक,बातों में उनका ज्ञान बहुत ही बढ़ गया था। 
गणित और इतिहास की उपयुक्त शिक्षा उन्हें लॉरस ने आप 
खुद दी थी। _ 

लॉस्स के ससुर, जिनका नाम विलियम फेयर फॉक्स था, 
एक नोामी-गामी व्यक्ति थे | इ गलेंड के प्रसिद्ध फेयर फॉक्स 
परिवार के लोग उनके सगे सस्बन्धी थे । वह परिवार बहुत 
शिक्षित और सुरुचिसम्पन्न था। लॉरस ने उस परिवार से 
जॉर्ज का परिचय करा द्या। उन लोगों से परिचित होने से 
जॉर्ल को शिक्तित तथा भद्र समाज की रीति-नीति का ज्ञान हो 
गया ओर कुछ ही दिनों में वे एक अच्छे सामाजिक नेता बल 
गये । उनके आचार-व्यवहारः में जो थोड़ा गँचईपन था, 
बह जाता रहा। 

ऐसी ही मौके में उस परिवार के लॉड फेयर फॉक्स 
से चाशिगटन का परिचय हुआ । लार्ड फेयर फॉक्स सभी 


- विषयों में निषपुण थे। विद्या, व्यायाम, घुड़सवारी, शिकार 
. अ--+३ 


आदि निर्दोष आमोदप्रमोद से उन्हें जैसा प्रेम था, चेस 
ही वे शुणियों की इज्जत करना भी जानते थे। जॉज के विद्या 
व्यसन, चिनीत व्यवहार और घुड़सवारी की कुशलता देरू 
फेयर फॉक्स उनसे बहुत ही स्नेह करने लगे । 

चर्जिनिया में लॉ्ड फेयर फॉक्स की बहुत बड़ी जमींदार 
थी। जमींदारी का अधिक भाग घने जंगलों से सरा था। उन 
जंगलों से तरह-तरह के जंगली जानवर और रेड-इंडियन लोर 
रहा करते थे । इस कारण वह जंगली भूमि. आदमियों रू 
खाली पड़ी थी । उस जमीन की ठीक-ठीक नाप नहींथी य 
उसमें किसी ने कमी खेती भी नहीं की । कभी-कभी लुक-छिप 
कर कोई गोरे औपनिवेशिक उसमे रहते थे ; मगर वे जमींदार 
को थोड़ा-बहुत भी, किसी प्रकार का कर नहीं देते थे। इधर 
फंस के लोग भी उस पान्त में अपेना अधिकार बढाने की 
कोशिश कर रहे थे। लार्ड फेयर फॉक्स को यह माल्म था कि 
चाशिगटन जरीब करना जानते हैं। फलत, उन्होंने वाशिंगटन 
के सामने उस जंगली विभाग के नाप-जोख की इच्छा जाहिर 
की | लॉरेस और मेरी की इसपर सलाह ली गयी । उन लोगों 
ने भी किसी किस्म का उज् नहीं किया। इसलिये, कुछ 
नोकर-चाकरों के साथ अमीन होकर जॉज ने घने जंगल में 
पाँच रक्‍खा। 

जमीन नापते-ज्ञोखते हुए जॉज को माल्म हुआ कि यह 
चड़ ही भयानक काम है। बीहड़ जंगल, हिसक जानवर उसमें 


भरे थे, तिसपर जमीन भी सब जगह समतल नहीं थी । चर्षा 
होने पर रास्ता इतना कठिन हो जाता कि क्या मजाल किसी 
की कि उस होकर जाय । जाड़े की भी अनेक असह्य तकलीफ 
उठानी पड़ती थीं । इसकी तो ग्रिनती नहीं थी कि भ्रूखे-उ्नींदे . 
कितने दिन बीते । एक दिन थे घास के बिछोने पर सो रहे थे 
कि उसमें आग लग गयी। अगर साथ का एक रेड-इरिडियन 
आग-आग' के शोर से उन्हें'जगा न देता, तो जीते-जी वे राख 
हो जाते । 

भाँति-साँति को मुसीबत मेलकर अन्त में वाशिगटन ने 
फेयर फॉक्स को जमींदारी का बहुत ही खुन्दर नक्शा तेयार 
कर दिया। उनके बनाये हुए नक्शे की लहायता से जमीन के 
दोष-गुण लोग बड़ी छुगमता से समझ गये ; साथ ही साथ 
इसका भी फेसला-सा हो गया कि किस भाग की कीमत 
कितनी होगी । 

च्िनिया प्रदेश के शासक ने वाशिंगटन के जरीब की 
तारीफ खुनी, तो उन्हे सरकारी अमीन नियुक्त कर लिया। 
चाशियटन इतने झुन्दर ढंग से इतना सुन्दर काम करते थे 
कि चाहे जिस जमीन के हक या सरहद-चोहद्दी का चखेड़ा 
क्यों न हो, उनके नक्शे से ही उसका फैसला हो जाता। 
अमीन का कष्टकर काम करने से वार्शिगटन को चड़ा ही 
लास इुआ था । 

चाशिगटन स्वभाव के सरल ओर चलवान थे ; उद्यम 
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करने से तो वे और भी तनन्‍्द॒रुस्त तथा चलवान हो उठे। 
अमीनी करते हुए उनकी देखने की शक्ति इतनी तेज हो गयी थी 
कि कितनी बार तो एक बार नजर दौड़ाकर ही कह. देते थे, 
कौन-सा पहाड़ कितनी दूर पर है, उसकी ऊँचाई कितनी है 
अथवा वह नदी कितनी चौड़ी है। तुम सहज ही समझ सकते 
हो कि जिस व्यक्ति को भविष्य मे संयुक्त राज्य का सेनापति 
बनकर उसकी भलाई करनी है, उसके लिये इन बातों का ज्ञान 
कितना लाभजनक हुआ था। 

जब वाशिगटन जरीब कर रहे थे, उस समय की एक 
घटना से यह बात स्पष्ट हो उठी थी कि उनका चरित्र कितना 
बलवान था, उनमें परोपकारबूुत्ति कितनी अधिक थी। एक 
दिन एक नदी के किनारे वे नाप-जोख मे लगे थे। नजदीक 
कोई स्त्री रो रही थी। वाशिंगटन उसके रोने का कारण 
जान लेने को वहाँ गये। उन्होंने,देखा कि उस औरत की गोद्‌ 
का लड़का नदी में ऊब-ड्ूब करता हुआ तेज धारा मे बहता जा 
रहा है। बरसात की खौफनाक धारा, नदी ने भयंकर रूप 
घारणु कर लिया था। पानी से दोनों कछार छलक पड़े थे, पानी 
वेग से आगे की ओर दोड़ रहा-था | कभी-कभी पहाड़ी टीलों 
से टकराकर उसमे घूमता हुआ घेरशा-सा हो जाता, जिसे देख- 
कर लोग६डर-से उठते थे। लेकिन, वह स्त्री बीच-बीच मे नदी 
मे कूदने को तैयार हो जाती थी और देखनेवाले बलपूर्चक उसे , 
शोक लेते थे। 


चाशिंगट्टन ने विचारा, और अधिक देर करने से बच्चे को 
बचाना असस्मव हो जायगा । उनसे और अधिक न देखा 
गया और वे कद पड़े। अस्त में अपने प्राणों की ममता त्याग- 
कर उन्होंने उस बच्चे को मौत के मुँह से निकाल लिया | मौत 
के खुँह से निकले हुए बच्चे से अपनी गोद भरने पर माता ने 
दिल से वाशिंगटन को दुआय दीं। वह आशीर्वाद देती हुई 
बोली-“आप राजा बने ।' उस रुत्ची का आशीर्वाद भविष्य में 
बहुत अंशों में पूण भी हुआ था | 

कुछ ऐसा कारण आ गया था कि ओहियो नदी के किनारे 
के प्रान्त की निस्व॒त अंग्रेज ओपनिवेशिकों ओर फ्रांसीसियों से 
लड़ाई की नोबत आने को थी। अंग्रेजों ने देखा कि फ्रांसीसियों 
से लड़ाई होकर ही रहेगी, तो उन्होंने सेनाय इकट्ठी की ओर 
उन्हें युद्ध की शिक्षा देने लगे। कामों की सुविधा के लिये 
उन्होंने उपनिवेश को छोटे-छोटे भागों सें बाँट.दिया । लॉरंस 
रण-कोशल में निषुण थे, इसलिये ये एक हिस्से के प्रधान 
बनाये गये। 

मगर, कुछ ही दिनों में उनकी तन्दुरुसती जाती रही, उनमें 
यक्मा रोग के लक्षण दिखायी दिये। फल-स्वरूप कुछ ही दिनों 
तक काम करने के वाद उन्हे खाद पकड़नी पड़ी थी। एक दिन 
उन्होंने जॉजे को चुलाकर कहा--“भाई, हमारा शरीर बिल्कुल 
अवश-ला हो पड़ा है, इसलिये में इस बहुत बड़ी जिम्मेवारी 
के काम को छोड़ दूँ गा। मेरी इच्छा है कि यह-काम तुम्हे हो 


सोप दूँ ४” अचरज से जॉर्ज ने उत्तर दिया--“भैया, मेरी उम्र 
तो सिर्फ उन्नीस साल की है, क्या गवर्नर साहब मुझजैसे 
बालक पर ऐसे काम का भार सोपना कवूल करगे ९” 


लॉस्स ने कहा - “भाई, सभी समय उम्र के हिसाब से 
गुण का विचारः नहीं किया जाता। तुम्हारेजैसा कार्य-कुशल 
व्यक्ति मिलना असम्भव है। काम से इस्तीफा देने के पहले 
ही में गवनर साहब से इसका जिक्र करूँगा ।” _ 

“अच्छा, तो इस काम मे मुझे क्या-क्या करना पड़ेगा १” 

“फौज को कवायद आदि लड़ाई की बातें सिखानी 
पड़ेंगी। इसपर खूब ही ध्यान रखना होगा कि वे निडर और 
कुशल योद्धा बन । यह काम बड़ी भारी ज़िम्मेचारी का है। 


सगर भेरा विश्वास है कि तुम इसे भली ठरह ही नियाह 
लोगे। साल में १५००) वेतन मिले !” 


ने नम्न होकर कहा--“जैया; परिश्रम करने से तो मे _ 
पीछे न हृट्ट गा ; परन्तु, सच्ची बात यह है' कि ऐसे काम से 
मैं वाकिफ नही। डर होता है, शायद्‌ मै भली-भाँति काम न 
कर सकू 

जब लॉस्स ने इस्तीफा देने और अपनी जगह पर चाशि 

गठन को नियुक्त करने की बात उठायी, तो फौरन ही बिना 
किसी उज्ध के गवर्नर आदि ने उसे मंजूर कर लिया। वाशि- 
गठन सूदेदार दताये गये । 
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डसे समय लॉस्स का स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो गया 
था । डाक्टर-वेयों ने उन्हे किसी उष्णप्रधान देश में जाने की 
सलाह दी। उनकी सलाह के मुताबिक लॉरंस वार्बडोज़ ठापू 
गये थे। वाशिंगटन भी उनके साथ ही थे। मगर, जगह बद्लने 
से भी कोई लाभ न हुआ। उस समय वहाँ चेचक बहुत जोरों 
ले फैला था। एकाएक चार्शिगटन चेचक के शिकार हो गये। 
ईश्वर! की दया से रोग से तो उनका पिंड छूटा, परन्तु चेचक 
के दाग शरीर में रह गये। लॉस्स ने जब देखा कि मेरा जीवन - 
दीप अब चुक जाने ही को है, तो उन्होने अपने परिवार के 
लोगों के बीच शांतिपूर्वक मरने की इच्छा प्रकट की। वार्वेडोज 
छीप से वे चर्नन शेल को लौट आये और डेढ़ मास ., के 
वाद उनका स्वर्गवास हो गया। उस समय लॉस्‍स्स की उम्र 
वत्तीस साल की थी। मरने के पहले वे श्रपनी स्री और बेदी 
के नाम सारी सस्पत्ति वसीयत कर गये थे। चाशिगटन को 
भी उन्होंने काफी धन-सस्पत्ति दो थी और उस वसीयतनामे 
में भी लिख गये थे कि अगर मेरी पुत्री की सत्यु हो जाय, तो 
वर्नन शेल तथा सारी सम्पत्ति के हकदार बाशिगठटन होंगे। 
अपने भाई की झृत्यु के पूर्व ही चा्शिंगटन काम करने लगे 
थे। फ्रांसीसियों से लड़ाई होना भी एक प्रकार से निश्चित हो 
गया था। फ्रॉंसीसी लोग भी युद्ध के लिये तैयार हो रहे थे। 
उन्होंने ओहियो नदी के फिनारे एक किला भी बनाया था। 
उस समय डिनविडी इंग्लैंड से वज्जिनिया के गवर्नर होकर 


आये थे। उत्तरी ओर का कार्य-भार उन्होंने वाशिंगटन पर 
सींप दिया था। इतने बड़े कार्य की जिम्मेवारी रहते हुए भी 
जॉर्ज ने अपने भाई की सेवा में, जब तक कि वे जिन्दे रहे थे, 
शक दिन के लिये भी चरुटि नहीं की थी। 

गवनेर डिन्‌विडी ने मत मे सोचा, यदि युद्ध के पहले 
आंसीसियों से आपसी फैसला हो जाय, तो बहुत ही अच्छा 
हो। लेकिन, दूत बनकर जानेवाले आदमी की बिल्कुल ही 
कमी थी। और, इस कमी का एक चहुत बड़ा कारण भी था कि 
फरंसीसियों का किला वहाँ से दो सो कोस पर था। उन दिनों 
जिस्ट नामक एक अ भ्रेज़ थे, जिन्होंने चजिनिया के पश्चिम के 
जंगली भान्तों में घूम-घूमकर अपने अनुभव को बढ़ाया था। 
जब गवनेर ने उनसे दूत के काम का पस्ताव किया, तो चे 
चोले-“महोद्य, यह जरा टेढ़ी खीर है। राह में घने जंगल 
हैं, दूर तक डुर्गभ पहाड़ी भूमि है, कहीं दलदल है। तिसपर 
उन जंगलों से जो आदिम जाति के लोग रह रहे हैं, उनमे से 
अधिकतर लोग फ्रांसीसियों के हुक्म मानते हैँ । इसलिये, इस 
काम के लिये योग्य आदमी मिलना मुश्किल है।” गवनर साहब 
चहुत दिनो तक कोशिश करते रहे, परन्तु दूत न ज्ञुटा सके । 
५ एक दिन वे बहुत ही निराश होकर बैठे हुए थे कि 
चाशिंगटन ने उनसे मुलाकात की और कहा--आप यदि मुझे 
इसके योग्य समझे, तो में इस कार्य के लिये दूत बनने को 

यार हूँ। 
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वाशिंगटन को बेसे साहखिकतापूर काम के लिये तैयार 
होते देख गवनर साहब तो ताज्जुब में आ गये । उन्होंने कहा-- 
“आपके दुस्साहस को देख में हेरत में हूँ। दूत के कार्ये 
पर में आपको नियुक्त करता हूँँ। आप कब तक जाने का 
इरादा कर रहे हैं ?” 

“जाड़े के पहले ही रवाने हो जाऊँगा।” 

गवर्नर ने खुश होकर उस कार्य का भार वाशिंगटन पर 
सौप दिया। उनके हाथ में एक खत देकर उन्होंने कहा--इसे 
फ्रांसीसी गवर्नर के हाथ में दे ६गे ओर उत्तर के लिये एक 
सप्ताह तक वहाँ ठहरंगे। यदि उस समय तक उत्तर ते मिला, 
तो चल पड़ेंगे ।” 

पुत्र को ऐसा जान-जोखिम का कास प्रहण करते देख 
उनकी माता मन ही मन बहुत दुखित हुई, परन्तु बैसा कुछ 
न कहकर बोलीं--“तुम-सरीखे बालक के लिये यह काम बहुत 
ही कठिन है। फिर भी में आशीर्वाद देती हैँ कि ठुम अपने 
कत्तेव्य को महत्‌ रूप में ही पालोगे ।” 

आठ साहसी आदमियों को साथ लेकर वाशिगटन वर्जि- 
निया से चल पड़े। राह बताते चलने के लिये एकाध अदिम 
अधिवासी थे। वर्षा और अविभ्ान्त बर्फ गिरने के कारण उस 
पथ से आगे बढ़ना असस्मव ही हो उठा था। फिर सी तरह- 
तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए ढाई महीने में वे 
फ्रांसीसियों के किले में पहुँचे । उस पत्र का उत्तर देने के लिये 
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फ्रांसीसी गवर्नर ने एक सप्ताह की मुहलत ली और अपने 
मंत्रियों से सलाह-परामश करने हमे । इस अचसर में 
चाशिगठन ने क्या किया कि फ्रांसीसी किले की स्थिति, उसके 
बनाने का कौशल, फौजी शक्ति तथा अन्य आवश्यकीय विषयों 
को देख-भाल कर उसे अपनी डायरी में लिख लिया। उन्होंने 
सोचा, हो सकता है, कभी इसका काम पड़ जाय | 

समय पर गवनेर का खत मिल गया और वे चल पड़ने 
को तैयार होने लगे। कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगा था; वर्फ भी 
खूब ही गिरी थी। जहाँ-तहाँ वफे। राह बहुत ही हुगंम बन 
गयी थी। आँची भी आने लगी थी। आने के समय जितने 
कए्ट भोगने पड़े थे, जाते हुए उससे अधिक कठिनाइयाँ झेलने 
की नोबत आयी। और, इधर फ्रांसीसियों ने क्या चाल खेली 
कि धूस देकर वे उन रेड-इण्डियनों को अपनी ओर मिला लेने 
की कोशिशें करने लगे, जो राह दिखाने के लिये वाशिंगटन के 
साथ आये थे। उस समय के रेड-इंडियन शराब से बहुत प्रेम 
रखते थे। फ्रांसीसी उन्हे शराब पिलाकर हो वश मे करने की 
अधिक कोशिशें कर रहे थे। उनके इस व्यवहार से चाशिंगटन 
के क्रोध का ठिकाना न रहा, उन्होने उन्हे खूब ही नसीहत दी । 
नतीजा यह निकला कि फ्रांसीसियों ने फिर किसी तरह का 
ड॒व्यचहार नहीं किया। 

स्थल-मार्ग से आना तो एक प्रकार से असस्भव ही हो 
डठा था। इस कारण जल-पथ से आना ही उन्होंने तय 
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कभी नाव से, कभी पैदल चलकर भाँति-भाँति से जोन को 
जोखिम में डालकर अन्त में वे जनवरी में चर्जिनिया के प्रधान 
नगर बिलियम्‌सवर्ग पहुँचे। वाशिंगटन को झुरक्षित लौटते 
देख गवनर महोदय बड़े ही आनन्दित हुए । सबसे 
अधिक प्रसन्न तो वे बाशिंगटन की द्निचर्या पढ़कर हुपए ! 
जाड़े के दिनों में व्यवस्थापिका सभा का कार्य बन्द रहता 
था। इस कारण उसके सदस्यों की जानकारी के लिये गवनेर 
महोदय ने वाशिंगटन के इस कार्य के दैनिक वृत्तान्त को 
छुपचाकर बजेँटवा दिया। बह दत्तान्त इतनी हड़बड़ी सें छापा 
गया था कि वाशिंगटन को इसमें छुधार करने तक का समय न 
मिला था। लेकिन, यह द्निचर्या इतनी रोचक बन पड़ी थी कि 
जिसने इसको पढ़ा. वही मुग्ध हो गया। उस समय के समा- 
चार पत्रों ने भी उसका सारांश छापा था। 
गवनेर महोदय ने सन्धि की तो बहुत्तेसी कोशिश कीं, पर 
सन्धि न हो सकी। शुद्ध होना निश्चित हो गया। उस समझ 
इंगलेंड की राजगद्दी पर द्वितीय जाज चैठे थे। 
पहली लड़ाई. उन्होंने फ्रांसीसियों से लड़ाई करने की आशा 
दे दी। उपनिवेशों मे युद्ध की तैयारियाँ होने 
लगीं। वर्जिनिया में सेना संगठन करने का भार वाशिगटन पर 
पड़ा। उस समय सैनिकों को चहुत हो थोड़ी तनखा मिलती 
थी | इसलिये तन्दुरुस्त और सदल आदमी फौज में नाम नहीं 


लिखाना चाहते थे। जो गरीब थे, जिन्हें रोटी कमाने का दूसरा _ 
चारा नही था, सिफ्फ वही लोग सेना मे बहाल होने को तैयार 
हुए। जॉर्ज ने मन में विचारा कि जब तक इस नियम का उल- 
फेर नहीं होता, दब तक काम नहीं चलने का । उन्होंने गवर्नर 
से जाकर कहा | गवर्नर महोदय ने इसके लिये एक युक्ति 
निकाली । उन्होंने घोषणा कर दी कि जो-जो आदमी इस-यसुद्ध 
मे हाथ चेंटायेंगे, ओहियो नदी के किनारे की छु लाख बीघे 
जमीन बतौर इनाम के उनमे बाँट दी जायगी | 
जब गवर्नर का यह घोषणा-पत्र प्रकाशित हुआ, तो बहुत 
से लोग फौज मे भर्ती होने को तैयार हो गये । अच्छे-अच्छे 
बलवान लोग सेना में चहाल हुए । वाशिंगटन के मन की पूरी 
हुई । गवर्नर महोदय ने देखा कि जनता चाशिगठन पर श्रद्धा 
रखती है। यह देखकर उन्होंने वाशिगटन ही को सेनापति 
बनाना चाहा । मगर, जॉजज ने विचारा कि यदि में सेनापति 
चनाया जाता हैँ, तो फ्राइ नामक एक कुशल आदमी का 
अपमान करना होता है। यह सोचकर उन्होंने गवर्नर से कहा-- 
मेसी उम्र चहुत थोड़ी है और लड़ाई का मुझे विशेष ज्ञान भी 
नहीं; इसलिये मुझे फाइ के मातहत रखना ही अच्छा होगा।” 
उनके ऐसे निस्वार्थ व्यवहार से जनता को बड़ा ही आनन्द 
'छुआ। गवनेर ने सी वाशिंगटन को धन्यवाद दिया और उन्ही 
के कहे छुताबिक काम किया | 
जॉर्ज वार्शिंगटन का हृर्देय कितना उदार और महत््‌ था, 
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यहाँ हम उसका एक उदाहरण और देते हैं। यह घटना भी उसी 
समय की है । एक दिन पेइन नामक एक आदेमी ले वाशिगटन 
का झगड़ा खड़ा हो गया। बात-चीत होते-हचाते दोनों में मत- 
भेद हो गया। जब युक्ति ओर तके से पेइन वाशिंगटन को न 
हरा सके, तो इतना उत्तेजित हुए कि उन्होंने वाशिंगटन पर 
' बार किया। बाशिंगटन जमीन पर जा रहे। पेइ्न के इस 
व्यवहार से उनके बन्धु-बान्थव उन्हें मारने पए आमादा हुए। 
तवाशिगटन ने कहा--भाई, हमारी अन्याय-बातों पर हो इन्हें 
क्रोध आया था। इनका कोई कसर नहीं । वाशिंगटन की इन 
बातों पर लोग दंग रह गये | पेइन जब घर गये, तो उन्हें 
नाशिंगटन की एक चिट्ठी मिली । उसमे वाशिगटनल ने पेइनल 
को उनसे भेंट करने के लिये लिखा था । उन दिनो ऐसा रिवाऊ 
था कि दो आदमियों में किसी प्रकार का रगड़ा होने से हन्द 
युद्ध से उसका निबटारा कर लिया जाता था। पेइन ने समझा: 
बुलाने का यही कारण होगा और पास में पिस्तोल लेकर ये 
चाशिगटन से मिलने गये । किन्तु, उन्हें देखते ही वाशिंगटन ने 
उनकी बड़ी आवभगत की तथा चोले--महोदय, कल में आए 
से जिस अन्याय-तरीके से पेश आया था, उसके लिये में बहुत 
ही दुखित और लज्जित हूँ। मुझे क्षमा करे ।! वाशिंगटन की 
इस क्षमाशीलता पर पेइन अवाक्‌ रह गये। मनुष्य, खासकर 
कोई शक्तिशाली मजुष्य, जो इस तरह अन्याय को सह सकता 
है, वह कितना सहान्‌ है यह जानकर पेइन ने लज्जा से सिर 
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ऊुका लिया | अगर वाशिंगटन उनसे उन्हयुद्ध भी करते, तो भी 
शायद उनके हृदय में इस तरह की लज्जा न आती | इस घटना - 
के बाद से पेइन जन्म भर जॉर्ज के उपकारी मित्र बने रहे। 

फ्रांसीसियों से युद्ध अनिवार्य हो गया। कर्नल फ्राइ और 
चाशिगटन सीमान्त प्रदेशों की ओर चल पड़े ; उनपर उन्हे 
अदेशों की रक्षा का भार सौंपा गया था। नियत स्थान पर पहुँ-* 
चने के बाद ही कर्नल फ्राइ चल बसे | उनको जगह पर चाशि- 
गठन सेनापति नियुक्त किये गये। फ्रांसीसी तो युद्ध के लिये 
पहले से ही तैयार बैठे थे। फिर क्या था, दोनों तरफ से 
अमासान लड़ाई छिड़ गयी, जीत वाशिगटन के हाथ रही । 

लड़ाई में फतह पाकर वाशिंगटन ने सोचा, यह लड़ाई ही 
नहीं हुईं। यह तो किसी भी हालत भे सम्भव नहीं कि एक 
छोटे से युद्ध में हारकर फ्रांसीसी सीमान्त प्रदेशों के अधिकार 
से हाथ धो बेठंगे। इसका बदला वे अवश्य चुकायंगे और 
कोई बड़ी सेना लेकर फिर से हमला करंगे। और- इआ भी 
चही। थोड़े ही दिनो मे बहुत-सी सेना इकट्ठी कर फ्रांसीसियों 
ने घाश्शिंगटन के किले पर चढाई कर दी। मगर इस बार उन्हें 

सुँह की खानी पड़ी। फ्रांसीसियों के पास अनगिनत सेना थी, 

अपनी सुट्टी भर सेना से जब किले को बचाना उन्होंने अस- 
स्मव समझा, तो उन्होंने उसे शत्रुओं के हाथों सौंप -दिया। 
ओर बड़े कायदे से सारे सरो-सामान तथा अपने साथियों के 
साथ वे वर्जिनिया लौट गये । 


अब गवर्नर से उनका मतभेद शुरू हुआ। गवर्नर साहब 
ने कहा, “आपको फ्रांसीसी किले पर हमला करना चाहिये 
था।” चाशिंगटदन ने कहा - अपनी मौजूद सेना के सहारे 
शैसा काम करने जाना, झृत्यु को गले लगाने के अलावे और 
कुछ नहीं ।” गवर्नर बोले--अच्छा तो में इंग्लेंड से सेनो 
मँगाता हैँ, उनकी इजत इन सेनिकों से अधिक होगी। 
गवर्नर की बातों से चार्शिंगटन असन्‍्तुण्ठ हो गये और इस्तीफा 
देकर वे चर्नन शैल चले गये। 

उस समय यूरोप में भी अंग्रेज ओर फ्रासीसियों में ठनी हुई 
थी। जब यहाँ के गवर्नर ने वहाँ सेना भेजने को प्रस्ताव भेजा, 
तो पेदल सेनाओ की दो टोलियोँ लेकर सेनापत्ति शेंडद 
अमेरिका पहुँचे । प्रेडक ने दिलायत में ही वाशिगटन की 
अनोखी प्रतिमा की बात खुनी थी। उन्होंने गवर्नर से कहा-- 
#चाशिगटन को असन्तुए/ करके आपने अच्छा काम नहों 
किया है। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यवहार से अपने को झपमानित 
समभा सकता है। इसके पहले ही गवर्नर को ग्लानि और 
पछुताचा हुआ था, थे ब्रेंडक की चातों को काट न सके। हे डक 
ने धाशिगटन को एक पत्र लिखकर उस जिम्मेवारी के पद 
फो भ्रहण करने का अनुरोध किया । घाशिंगटन ने ब्रेडक के 
श्रद्धरेघध को न मानना अनुचित समझा, इसलिये लिखा कि 
आपके अह्ुरोध के झुतादिक में फिर से सेना-विभाग में 
शामिल होऊँगा। चार्शिगटन कौ पूर्ी-पूरी इच्छा थी कि 
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लड़ाई की योग्य शिक्षा और ज्ञान लाम कर। मेडक जैसे 
साहसी, चतुर और उदार सेनापति के मातहत रहने से हम 
उन सब विषयों में विशेष ज्ञान लाभ करंगे, जिन विषयों की 
हमे जानकारी नहीं है। उनकी माँ मेरी का इरादा था कि 
जॉर्ज अब सेना-विभाग भे साथ न देकर घर रहे और गिरस्ती 
के कामों मे ध्यान दे । मगर जॉज के हृदय के तारों में देश- 
सेवा की भावना ने ऐसी चोट पहुँचायी थी कि इस बार माता * 
की करुणा भरी बिनती से भी वे न डिगे। उन्होंने मेरी से 
पूछा--“माँ, और देश क्‍या तुम्दारो भी माँ नहीं ? देश के ऐसे . 
उर्दिन मे क्‍या शुभेच्छुओं का यह कत्तव्य है कि उसकी सेचा 
न करे ?” इसके आगे माता ने एक शब्द भी न कहा । सन्‍्तुष्ट 
होकर पुत्र को युद्ध मे भाग लेने का आदेश दिया। 
* उस समय युद्ध मे चिद्रोह के भी लक्षण दिखयी दिये थे। 
आदिम अधिवासी लोग अह्रेजों से असन्तुष्ट थे ओर उन्होंने 
फ्रांसीसियों का साथ दिया था। वे जंगलों और पहाड़ों की 
ओट से लुक-छिप कर अपने अचूक निशानों से अज्ञरेजों को 
मार गिराते थे। वाशिगटन ब्रेडक से जाकर समय पर मिल 
गये और फ्रॉसीसियों के किले पर चढाई करने के लिये चल 
पड़े। रह मे किसी ने भी कोई रुकावट नहीं डाली। वे 
निष्कयटक की नाई मेनांगा हेला नामक नदी से पार उतरे। 
उस समय तक दुश्मनों का कोई खुशग न मिला। मगर 
चाशिंगटन के मन में शांति नहीं थी, उनकी धारणा थी कि 


डुश्मनों . के दल के रेडइंडियन जरूर ही कहाँ छिपकर हैं; 
जेडक के पूछने पर उन्होंने अपना संदेह कह खुनाया | श्ेडक 
ने कहा--आप भी जैसे |! अजी, हमारी इन शिक्षित सेनाओ 
के आगे जंगली लोग किसो भी भाँति खड़े न रह सकेगे। 
इसलिये, उन्हें हूँढ॒ निकालने की फिक्र ले आप एक तिल भी 
विचलित न हो । वाशिंगटन चुप रह गये : मगर रेडइंडियनों 
की धोखे से चढ़ाई का संदेह उनके मन में रह ही गया । 
अन्त में, चाशिगटन को जो संदेह था, चरह सत्य निकला । 
जंगल की शह से वे ओर कुछ ही दूर जा पाये थे कि रेड- 
इंडियनों के णक दल ने अज्लरेज सेना पर हमला कर दिया। 
एकाएक आक्रमण करने से एवं उन असस्यों की विकट।रख- 
गजेना से अह्ररेज-सेना लड़ने के बदले भागने लगी । सेनापत्ति 
जेंडक घायल हो गये। उनके बदले सेनापति बनकर चाशि- 
गठन युद्ध करने लगे। दुश्मन उन्हें मार डालने की भरसक 
कोशिश करने लगे। एक गोली लगने से उनका घोड़ा मर 
गया। उसी दम वे दूसरे घोड़े पर सवार होकर लड़ने लगे। 
दूसरा घोड़ा भी दुश्पनों की गोली का निशाना बना। उनकी 
शुद्ध-पोशाक भें भी चार-पॉच गोलियाँ लगी थीं। उनकी छाती 
पर घड़ी की एक चाजी भूल रही थी, चद भी गोली से उड़ 
ययी | आज मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हे उखत्यु के मुँह से 
खींच-सींचकर बचा रहा था। मगर, अपने जीवन फो विपदोँ 


मेंडालकर भी वे युद्ध के मैदान से पीछे न द॒टे । अव्स्य उत्साह 
छ#००««४ 


[ #० ) 


496३08486 08 80#82674594909॥2#278884988988908889288॥62॥886892# 87: 


से सेना का परिचालन करते रहे। उस दिन अगरेजों की सेना 
मे अगर वाशिंगटन न रहे होते, तो उनकी रक््ता का कोई 
उपाय ही नहीं रहता । इस प्रकार से दुश्मनों की बाढ़ रोककर 
वे कायदे के साथ लौट सके थे। रास्ते में मेंडक की सुत्यु हो 
गयी। भरते समय उन्होंने दुःख के साथ कहा--“अगर में 
आपकी बात मानता, तो हमलोगाों की ऐसी दु्देशा नहीं 
होती ।” भरने के पहले अपना विश्वासी नौकर विशॉप तथा 
अपना घोड़ा वे वाशिंगटन को दान कर गये। 

चाशिगटन की वीरता की कहानी चर्जिनिया पहुँच चुकी 
थी। जब वे वहाँ पहुँचे, तो लोगों ने बड़े आदर से उनका 
स्वागत किया। 

इस घटना के दो-एक वर्ष बाद एक आदिम अधिवासी 
से वाशिगटन की भेंट हुईं थी। उसने चाशिगटन से कहा 
था--'मैं आदिम अधिचासियों का एक नेता हूँ। मेरी उम्र 
बहुत अधिक है। अपनी जिन्दगी मे मेंने अनेक लड़ाइयाँ 
देखी हैं, सगर भनांगा-हेला के युद्ध मे जो वीरता आपने 
दिखायी थी, उसे में जीवन में कभी भी नहीं भूल सक्रँगा। उस 
दिन आपको मार गिराना ही हमलोगों का एकमात्र उद्देश्य 
था। मगर, ताज्जुब है कि हमलोगों के अचूक निशाने पग-पण 
पर चेंकार हो रहे थे। जब तक पौीछे कोई देवी-शक्ति न 
हो, तव तक किसी भी तरह से बैसी दशा में मजुष्य का 
बचना असस्थव है। मैं और अधिक दिनों तक न बच्ूँगा; 


परन्तु में कहे जाता हूँ कि आप एक विशाल साम्राज्य कौ 
प्रतिष्ठा कर गे । न 


मनांगा-हेला की लड़ाई जीतकर तो आदिम अधिवासियों 
के जुल्म हद तक पहुँच गये। वे गाँवों को लूट लेने लगे ! 
अखसहाय गॉाँववालों के घरो में आग लगा देने लगे । क्या स््ी- 
पुरुष और क्या बाल-चुद्ध, जिसे वे पाते, उसे ही बेरहमी से मार 
डालते थे और फ्रांसीसी उनके सहायक -होकर उन्हें बढ़ावा 
देते थे। इस कारण उनका, मिजाज हमेशा सातवें आसमान 
पर रहता था । 


उस समय पिद्‌ साहब इंगलेंड के प्रधान मंत्री थे । वे बहुत' 
बड़े राजनीति-विशारद्‌ थे। वे ऐसी बुद्धिमानी से फ्रांसीसियों 
से लड़ने लगे कि देखते ही देखते पृथ्वी के सभी स्थानों में 
अंगरेजो से फ्रांसीसियों की हार होने लगी। सेनापति बुढफ ने 
कनाडा को अपने कब्जे में कर लिया और फ्रांसीसियों को 
चहाँ से निकाल बाहर किया। इधर गवनेर डिनू पिडी की 
एवज में एक अन्य योग्य मबनर भेजे गये। क्रम्चि नामक एक 
व्यक्ति युद्ध के लिये सेनापति बनकर आये । 


क्रस्चि साहब ने वाशिगटन से मिलकर सलाह-मशविरा 
किया। दोनों ने मिलकर फ्रांसीसी किले पर घावा करने की 
ठानी । उच लोगों ने लिचारा कि यदि फँसीसियों के किले परः 
हम दखल जमा सकते हैं, तो फ्रांसीसियों पर ले आदिम. 


ही उन्हें अपने चश मे कर लेंगे! 
इसी सिलसिले में जॉल वाशिगटन के जीवन मे और भी 
एकयाद करने योग्य घटना घंटी थी। एक चार अपने किसी 
परिचित मित्र के अनुरोध से वे उनके अतिथि हुए थे। वेहाँ 
भोजन करते समय मार्थां नामकी एक विधवा युचती से 
उनकी जान-पहचान छहुईं। पहली ही भंट में एक-दूसरे 
को प्यार करने लगे थे। उस समय यही चात तय हुई कि 
फ्रांसीसियों के हाथों से किले को ले लेने पर दोनों को 
शादी हो जायगी | 
इस बार वाशिंगटन के कहे सुताबिक सेनापतति काम्चि 
चारो ओर सावधानी से निगाह रखते हुए आगे बढ़ने लगे। 
इतनी सावधानी रखने पर भी आदिम झधिवासी एकाएक 
उनपर हट ही पड़े। सेना की जो टोली आगे-आगे चल रही 
थी, उसको तो उन्होंने तहस-नहस कर-दिया | अन्त में आदिम 
'अधिवासी हारकर साग खड़े हुए । 
वाशिंगटन ने क्रास्चि से कहा--“अब आए निश्चित होफर 
यहीं मेरी राह देखे, में स्वयं थोड़ी-सी सेना के सहारे 
फ्रांसीसियों फो हरा देता हूँ ।” क्राम्बि ने इसपर फोई एतराज 
नहीं किया। वाशिगटन अकेले किले की तरफ चल पड़े। वहाँ 
पहुँचकर उन्होंने देखा कि किले में फोई पंछी भी नहीं। कनाडा 
में अपनी हार हुईं छुनकर ही वे किले को छोड़कर चलते हुए। 
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बिना युद्ध किये ही वा्शिगटन ने किले पर अधिकारंजमाया। 
उसपर उन्होंने ब्रिटिश-पताका फहरा दी और उसका नाम 
पिद्‌ किला! रक्खा | इसके बाद ओहियो नदी के किनारे 

राज्य बढाने की चेष्ठा फ्रांसीसियों ने फिर कभी भी न की । अब 
तक जो आदिम अधिवासी फ्रांसीसियों के हक्‍्मबरदार और 
भक्त थे, उन्होंने दल के दल आकर अँगरेजों की अधीनता 
स्वीकार कर ली। 7 

किले को जीत चुकने पर वनेन शेैल में उन्होंने माथा से 
विवाह किया। उसके बाद वे व्यवस्थापिका सभा के मेस्वर 
बनाये गये | जब पहले दिन वे सभा में हाजिर हुए, तो चारों 
ओर से मेम्बर लोग उनकी तारीफ करने लगे ।अपनी तारीफ 
सुनकर वाशिंगटन लज्जा से मुरक्ता गये। ज़ब बोलने के लिये 
खड़े हुए, तो मित्रो !” और “महोदयगण !' कहकर ही 
चुप हो गये। शरीर से उनके पसीना छूटने लगा, सर से 
चकर आने लगा। उनकी ऐसी दशा देखकर सभापति महोद्ग्न 
ने कहा--“आप बैठ जाइये। हमें मालूम है कि आप जैसे 
साहसी है, वेले ही विनयी भी हैं। आपको विशेष कुछ न 
कहना पड़ेगा ।” 

व्यवस्थापिका सभा के मेम्बर होने के बाद वे अपनी पत्नी 
के साथ वनेन शेल में रहते हुए अपनी जायदाद की देख-साल 
ओर खेती के कामों मे लग गये थे। शिकार, खेती-बारी की देख- 
रेख, घोड़े-गाय आदि पशुओं का पालन-पोषण तथा जमींदारीः 
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की तरक्की, इन कार्यों मे वे मशमूल-से हो गये थे। उस समय 
उनके नौकर-नौकरानियों की संख्या एक हजार से>कम न थी। 

उस समय तक अमेरिका से दास-व्यवसाय उठ नहीं सका 
था। वहाँ के सभी धनी लोगों के यहाँ खरीदें हुए. गुलाम रहते 
थे। उन गुलामों से लोग पशुओँ-जैसा व्यवहार करते थे। 
परन्तु, चाशिगटन और उनकी ख््री मार्था उनसे द्यापूर्ण व्यवहार 
करती थीं | दास-दासियों के बीमार पड़ने पर चा्शिगटन उनके 
इलाज का बन्दोबस्त किया करते थे और चे स्वयं जैसा भोजन 
करते थे, वैसा ही भोजन उन्हें भी देते थे । इस तरह वाशिंगटन 
के पन्द्रह वर्ष तो बड़े मजे मे कटे थे। उन्हें चिश्वास था कि 
जीवन के बाकी दिन भी इसी परकार शांतिपूर्वक कद जायेंगे। 
मगर, ईश्वर उनसे जो कोई महत्‌ कार्य कराकर संसार मे उन्हें 
अमर कर देंगे, यह वे कैसे जानते ? 


स्वाधीनता की लड़ाई 


यह तो तुम्हे मालूम ही है कि जिन लोगों ने अमेरिका में 
उपनिवेश कायम किया था, वे इज्ललैंडवालों-जैसे अगरेज ही 
थे। इक्चलेंड के लोगों ने ही अमेरिका में आकर अपने घर-द्वार 
चनाये थे, यह बात तुमले हम कह चुके है । परन्तु, ऑगरेज 
होते हुए भी अलग होकर दो देशो में बसने की वजह से 
उनके स्वार्थ भी अलग-अलग हो गये थे । अब स्वार्थ के 
लिये दोनों दलों में दाव-पेच चलने लगे । 

अब उसी घात-प्रतिघात कौ कहानी तुम्हे खुनाते हैं। 
ओपनिवेशिकों की भलाई के लिये फ्रांसीसियों से जो लड़ाई हुई 
थी, उसमें इज्नलेंड से बहुत सेना आयी थी। साथ ही यूरोप में 
ऋसीसियों से जो युद्ध हुआ था, उसमे भी काफी रुपये खर्चे 
हुए थे। इन कारणों से इक्ललंड पर बहुत रुपये का कज लद॒ 
गया था। युद्ध के बाद पार्लियामेंट में यह प्रश्न उठा कि यह 
कर्ज किस प्रकार से चुकाया जाय। इज्ललेंड को पार्लियामेंट 
ने तय किया कि जो युद्ध अमेरिका में हुआ, उससे तो 
ओपनिवेशिकों का स्वार्थ है। खासकर औपनिवेशिक लोग गाँठ 
के भरे-पूरे हैं; इसलिये वहाँ के लड़ाई-दंगे का खर्च उन्हींसे 
अदा किया जाय। और, जो लड़ाई यूरोप में हुई है, उसमें 


इज्ञलड का स्वार्थ है: इस कारण उसका भार इइह्लेंड हीं 
खझपने ऊपर लेगा। पार्लियामेट में यह स्थिर हो जाने पर 
अमेरिका पर कर बैठाया गया। 

पालियामेट के ऐसे व्यवहार से ओपनिवेशिक लोग आग- 
भभ्रूका हो गये। उन लोगों ने कहा--अगर इडुलेंड यह कहे 
कि हम कर्ज से दव रहे हैं, हमे रुपये से मदद करे, तो हम 
सद्यायता करने को तैयार हैं ! लेकिन, जिस पालियामेट मे 
हमारी ओर से बोलनेवाला कोई प्रतिनिधि न हो, वह यदि 
हम्मपर किसी प्रकार के कर का दावा करे, तो चह हम नहीं दे 
सकते। खासकर फ्रांसीसियों से जो लड़ाई हुई, उसमे तो 
ऑअगरेजों ही का गौरव बढ़ा । और, हमने क्या लड़ाई के लिये खर्च 
नहीं किया ? सबसे पहले तो हमे देशी सेना का खर्च चलाना 
पड़ा है, दूसरे जो सेना इज्चलेंड से आयी, उनके लिये भी खच्चे 
करके हमे घटी सहनी पड़ी | इसलिये, जिस प्रकार हमने अपने 
यहाँ की लड़ाई का खर्च अपने ऊपर उठाया, वैसे ही इश्नलेंड 
भी उठाये। 

इस घटना से इजलेंड मे दो दल हो गये। पिटू, चर्क आदि 
प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अमेरिका की वात का समर्थन किया। 
परन्तु, इंगलेड के राजा ठुतोय जॉर्ज तथा उनझे मंत्री प्नेनभिल 
ने किसीको एक न खुनी । तिसपर तुर्ण यह कि फ़िर १७६प 
मे स्टास्प-कानून नाम का एक नया कानून उन्होंने जारी किया । 
इस कानून से यह तय किया गया कि अमेरिका में रुका- 
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तमस्खुक, बैनामा आदि कागजात एक निर्धारित सूल्य फे 
कागज पर खिखने होंगे ओर वे कागज इंगलेंड से अमेरिका 
भेजे ज्ञायंगे। उन कागजों की बिक्री से जो लाभ होगा, चह 
इंगलेंड की सरकार का होगा । 

राजा ठृतीय जॉर्ज केवल इसी नियम को बनाकर चुप 
नहीं बैठ गये, बल्कि अमेरिकाचालों के लिये उन्होंने कुछ और- 
आर नियम भी बनाये। जैसे, अमेरिका के लोग स्वाधीन- 
रूप से व्यापार नहीं कर सकते, सिवाय अगरेजी जहाज के, 
दूसरे जहाज ले माल नहीं मेगा सकते ; कोई इस तरह का 
व्यापार करने का उन्हें अधिकार नहीं, जिससे इंगलेंड के 
शिल्प-द्रव्य की होड़ लग जाय । चहाँ के बड़े अपराधियों को 
विचार के लिये इंगलेंड भेजना होगा आदि । 


ऐसे-ऐसे कठिन और अपमानजनक नियमों के कारण 
आग भड़क उठी। वहाँ के लोग चहुत अधिक उत्तेजित हो 
उठे। इसके विशेध के लिये पत्येक गाँव ओर नगर सें सभाये 
वैठीं। सबके चेहरे पर इंगलेंड के उन नियमों के प्रतिकार 
के लिये उत्तेजना के भाव भलकते थे | बोस्टन नगर में लोगों” 
ने स्टाम्प बेचनेवालो की कुश की एक सूर्ति बनाकर जलायी । 


इस वात के विचार के लिये एक सभा बेंठी कि किस उपाय 
से धंगलेंड के राजा की सनक तथा पार्लियामेन्ट के नियमों को 
दूर किया ज्ञा सकता है। अन्त में यह निश्चय किया गया कि 
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एक भतिनिधि भेजना ही सुक्तियुक्त है। उस समय तक 
स्वतंत्र होने की आकांक्षा किसी भी अमेरिकन के हृदय मे न 
उठी थी। सबो ने यही तय किया कि भ्तिनिधि बनाकर किसी 
योग्य आदमी को यदि इंगलेंड भेजा ज्ञाय, तो पालियामेन्ट 
के मेम्बरलोग इसके अन्याय के मर्म को समभेगे और उन 
नियमों को दूर कर देंगे। इसी निश्चय से लोगों ने महात्मा 
चजामिन फ्रॉेंकलिन को इंगलेंड के राज-दरचार में भेजा। 
'महात्मा फ्रेंकलिन की जीवन-कथा बड़ी ही विचित्र है। यहाँ 
संक्षेप से उनके विषय भें दो-चार बात कहते हैं । 

फ़ंकलिन अत्यन्त ही गरीब के लड़के थे। गरीबी के 
कारण चचपन मे वे लिख-पढ नहीं सके । इसलिये, बचपन 
ही में उन्होंने एक प्रेस में चहुत थोड़ी तनख़ाह पर अपनी 
नोकरी कर ली। जो पेसे मिल जाते, किसी प्रकार 
कष्ट से कुछ बचा-खुचाकर वे उससे पुस्तक खरीदते। ओर, 
जब कभी उन्हें फुर्सत मिल जाती, तो बड़े ध्यान से लिखते- 
पढ़ते । इस प्रकार की लगन और चेष्टा से, अपने अध्यवसाय 
के बल पर थोड़े ही दिनों मे थे राजनीति, विज्ञान आदि 
विषयों के पंडित हो गये। बिजली की गति का आविष्कार 
आऔर परिचालन दंड का आविष्कार सबसे पहले उन्होंने ही 
किया था। आज सारे संसार में उनकी प्रतिभा की उज्ज्वलता 
आलमला रही है। 

फ्रेकलिन ने इंगलेड मे जाकर इसका आन्दोलन किया। 
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अगरेज औपनिवेशिकों के मन की ताड़ गये ओर स्टास्प-कानून 
को उन्होंने रद्द ऋर दिया। वह तो रद्द हुआ, मगर उस समय 
के प्रधान मंत्री लॉड नॉथ ने कुछ ही दिनो के बाद फिर चाय 
आदि कुछ चीज़ों पर कर लगाया। इस कर को अंगरेजों ने 
चहुत शीघ्र ही लगा दिया, जिससे यह बोध हो कि अमेरिका 
पर हमारी क्षमता त्रेोरोक है। फलत+ भगड़े का कारण रह 
ही गया। 
अँगरेजी के इस तरह पेश आने पर अमेरिकाचासी बड़े ही 
दु्खित हुए । उन्होंने इस अत्याचार ओर अविचार का बदला 
चुकाने का दृढ़ संकल्प कर लिया । और-और लोगों की तरह 
जॉर्ज वाशिंगटन भी इझ्नलेंड के ऐसे अन्याय-व्यवहार से बड़े 
टुशखित हुए । थे इसके लिये यत्नवान हुए । एक पत्र पर देश के 
प्रसिद्ध लोगों से सही कराकर प्रचार कर दिया कि इज्नलेंड जब 
तक कर अदा करने का आदेश उठा नहीं लेता हे,तच तक उप- 
निवेशों के लोग उनमें से एक भी चस्तु को काम में नहीं लायंगे, 
जिनपर कर है। इस तरह की प्रतिज्ञा का नतीजा यह निकला 
कि इंगलेंड के व्यापारियों को घटी होने लगी । पालियामेंद क्रो 
ऐसी व्यवस्था से थे अनिच्छा प्रकट करने लगे । यह देखकर 
मंत्री-सभा ने एक चाय को छोड़कर सभी चीजों पर से शुल्क 
उठा लिया। पालियामेंद ने विचार किया कि यदि सभी चौजों 
पर से शुल्क उठा लिया जाता है, तो बड़ी हेठी होती है । इस- 
लिये, चाय पर से शुल्क नहीं उठाया गया । 


[ $२ ै॥ 
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इसपर असेरिकावासियों ने चाय पीने की आदत ही छोड़ 
दी। इस बात का अनुमान सहज ही कर सकते हो कि 
अमेरिका-जैसे शीत-प्रधान देश में चाय पीना कितनों जरूरी है । 
फिर भी देश की भलाई के खयाल से लोगो ने चाय की आदत 
छोड़ दी । चाय लादकर जो जहाज इंगर्लेंड से आये, बिक्री 
न होने के कारण लौट गये। वोस्टन नगर के कुछ आदमियों 
ने एक दिन रेड-इंडियन' का वेष बदलकर जहाज पर से 
लदे हुए चाय के बकक्‍सों को पानी में फंक दिया । सरकारी 
लोगों ने उन्हे पकड़ने की भरपूर चेष्टाय कीं, मगर फल एक 
न निकला। इसपर सारे शहर को सजा देने को चेष्टा की । 
उन्होने हुक्म दिया कि बोस्टन वन्द्रगाह से अन्य नगरों का 
व्यापार-कार्य न हो। इंगलेंड से जंगी जहाज भँगाये गये, ताकि 
यह आज्ञा मानी ज्ञाय | 
अक्रेज़ों की मुहर्मी सूस्त देख उपनिवेश-चासियों ने 
निश्चय किया कि लड़ाई होकर ही रहेगी। अपने कत्तव्य को 
निश्चित करने के लिये सन्‌ १७७४ में देश भर के प्रतिनिधियों 
छारा उन्होंने कांग्रेस नाम की एक महासभा कायम की। वहां 
इसपर बिचार होने लगा कि ऐसी अवस्था मे क्या किया 
जाय १ इधर बोस्टन नगरतासियों को सजा देने के लिये 
अह्गरेजी जंगी जहाज लगातार आग उगलता रहा । साथ ही 
और सात सौ अज्लरेज सैनिक बोस्टडन नगर में दाखिल हुपए। 
अमेरिका के-लोगों ने त्रिचार किया कि अइरेजों से लड़े बिना 
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किसी भी भाँति अत्याचार को) रोका नहीं जा सकता। 
इसलिये वे लोग भी युद्ध के लिये तैयार होने लगे | सन्‌ १७७४ 
के उन्‍नीस अप्रेल को अमेरिका में तोप गरज उठीं। अक्लरेज 
और अमेरिकनों से गहरी लड़ाई छिड़ गयी। 

' ऑअगरेज और अमेरिकनों में सबसे पहले कंकडे नामक 
स्थान में लड़ाई हुई थी। उसमें जीत अमेरिकनों की हुई थी। 
स्वाधीनता की उस लड़ाईमें वे फेसे पागल हो गये थे, देश 
की स्वाधीनता के लिये उनके प्राणों में फेसी ओजना जन्मी 
थी, इसके उदारण के लिये हम तुम्हे एक कहानी कहते है। 
इस्नेश पुटनस नाम के एक आदमी खेत में काम कर रहे थे । 
इतने में उन्हें कंकर्ड के सुछ की खबर मिली । उसी दम वे एक 
जोतनेवाले घोड़े पर सवार हो गये और अपने पुत्र से बोले-- 

बेटा, जाकर अपनी माँ से कह देना, में लड़ाई पर जा रहा 
हूँ। इस समय घर जाकर उससे बिदाई लेने में नाहक ही 
समय बयांद होगा ।” इतना कहकर लहमें में वे घोड़े से लड़ाई 
के मैदान कौ ओर हवर हो गये। 
सो की सलाह से अमेरिकनों ने जॉर्ज वाशिंगटन को 
अपना सेनापति बनाया। उन्हें पाँच लो डॉलर यानी १०६२३ 
'रुपये महीना मिलले लगे । वाशिगटन ने कहा--“आप लोगों 
ने झुझपर जिस फाम का भार सौंपा है, यह बड़ा ही कठिन 
काम है। में फिसी शकार के लाभ की आशा से इसे नहीं फरने 
आया हैँ, बल्कि यह देश का काम है। इसलिये अपने गाहेस्थ्य- 
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जीवन की सुख-शांति पर लात मॉरकर भी में इसे ग्रहण करता 
हूँ। में तनखाह नही ल्ंग[; मगर स्वेसाधारण के कामों में जो 
रुपये खर्च होगे, में उसका रत्ी-रती हिसाव रक़्खू गा। मुझे 
सिर्फ उसी खर्च के रुपये देने से काम चल जायगा [” 
वाशिंगटन की बात खुनकर उनके महत्व के आगे लोगों ने 
फिर सिर नवाया। 


उस समय वाशिंगटन फिलाडेलफिया की कांग्रेस-लसा 
मे काम करते थे। युद्ध मे जूक पड़ने के पहले यदि माँ और 
स्त्री से बिदा माँगने जाया जाय, तो बहुत समय वेकार 
जायगा। यह सोचकर पत्र लिखकर ही उन्होंने माता और 
स्त्री से बिदा माँग ली और बोस्टन की रक्ता के लिये 
निकल पड़े । 

बोस्टन नयर जाने के पहले ही वाशिगटन को खबर 
मिली कि बेंगस शेल नाम की जगह में अमेरिकन और 
अहरेजो से एक बार मिंडंत हो छुकी है। उस युद्ध में अमेरि- 
कन हार तो जरूर गये ; लेकिन फिर उन्होंने भी अच्छी चीण्ता 
दिखायी । अमेरिकनों की वीरता देखकर अक्तरेजों ने दाँतो-तले 
डँगली द्बायी। वाशिगटन की समझ में आया कि अमेरिकनों 
को यदि नियम से तालीम दी ज्ञाय, तो वे अह्नरेजों को 
सहज ही हरा सकते हैं। 

उन्होंने देखा कि अपनी तरफ की लगभग साणी लेना 
अशिज्षित है, तिसपर अख्म-शस््रों की सी कमी है। अइ्नरेज़ों- 


' की सेना शिक्षित हे और युद्ध के सामानों से सजी-सेवार्य 
है। मगर, यहाँ तो अधिकतर लोगों ने हल छोड़कर हथियार 
पकड़ा है। लड़ाई के साथ ही साथ वाशिंगटन अपनी सेना 
को तालीम भी देमे लगे। सेनाओं में शराबखोरी आदि 
जितनी भी बुरी आदतें थीं, सबको उन्होंने दूर कर दिया ॥ 
वाशिंगटन की अनोखी प्रतिभा से थोड़े ही दिनो में सैनिकगरण 
शिक्षित हो उठे । 

स्वयं वाशिंगटन भी साधारण सैनिकों की तरह करारी 
मिहनत करते थे। एक दिन का जिक्र है, वे सैनिकों के कार्मों 
की देख-भाल कर रहे थे। इतने में दूर पर नजर आया, एक 
सूबेदार सैनिकों को एक शहतौर उठाने का हुक्म दे रहे हैं। 
वे कोशिश करने में जान लड़ाये हैं; पर शहतीर टस से मस' 
नहीं होता । सूबेदार खड़ा-खड़ा देख रहा है कि शहतीर उठ 
नहीं रहा है ; फिर भी साथ नहीं देता । केवल दूर से चिल्ला 
रहा है--“जोर से, और जोर से, तुमलोग कौड़ी काम के 
आदमी नहीं ।” सूबेदार को ऐसा करते देख वाशिगटन ने कहा 
आखिर आप सेनिकों का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? 
खूबेदार बोला--“आप कहते क्या हैं ? शायद आपको माल्यूम 
नहीं कि में कौन हैं ?” 

कोतुक से वाशिंगटन बोले--जी नहीं । 

“वन्नी तो आप चेसा कह रहे थे! में सूबेदार हूँ। में 
भला आदमी ठहरा, कुछ जो-लो आदमी तो हूँ नहीं कि ऐसा 


हर 
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छोटा काम करूँ। आपको मुझसे सम्हलकर बाते करनी 
चआहिये थीं।” ह 

सूबेदार साहब जॉर्ज चाशिगटन को पहचानते नहीं थे ; 
इसीलिये जैसी बात कहने की उन्हे हिम्मत पड़ी । उन्होंने 
सूवेदार से फिर एक शब्द भी न फहा। सिपाहियों का साथ 
देकर शहतीर को उठाकर थोड़ी ही देर में उन्होंने नियत स्थान - 
पर रख दिया और बोले--'सूबेदार साहव, जब कोई काम 
करने से आप अपने को असमर्थ पांव, तो सेनापति महाशय 
को खबर देंगे। वे किसी भी कास को करने में अपमान नहीं 
मानते। मेरा नाम जॉज वाशिंगटन है ।” सूबेदार ने मारे शर्म 
के सिर झुका लिया। मुह से एक भी शब्द न निकला । 

वाशिंगटन ने अपनी शक्ति और बल को तौला। उसके 
बाद बोस्टन नगर को घेर लिया। जब चुत दिनों तक घेरे 
रहने पर भी कोई फल व निकला, तो उन्होंने किया क्या कि नगर 
के बाहर की दो पहाड़ियों पर रातों-णत उन्होंने दो चुर्ज चनवाये 
और उन्हीं पर से गोले बरखाने लगे । सबेरे का प्रकाश फैला 
ओर उन चुजों से अँगरेंजी सेनाओ पर गोलों फो वर्षा होने 
लगी। ऐसी अरूम्भव बात को सम्भव होते देख ऑगरेज 
ताज्ज्ुब में आ गये । 

अगरेज सेनापति ने देखा, यदि हम चुज पर अधिकार नही 
कर लेते हैं, तो खैरियत नहीं ; इसलिये वे घुजे पर अधिकार 
जमाने की फोशिश फरने लगे | उसके लिये उन्‍होंने जान लड़ा 


40000 08॥ 0३ ७३०३७ ७३४३३ है३९१३३ह४४३॥३7७8४88868888884888880088886868060088088780060888008३॥0888889॥॥8688880॥ ७१ 


दी ; मगर असफल रदे। फलस्वरूप नगर छोड़क्र'वे-अपनी 
राह लगे। वाशिंगटन ने बोस्टन नगर पर अधिकार करेलिया। 
इसके बाद उनकी विजय-कहानी चारों ओर फेल गयी । कांग्रेस- 
सभा से उन्हें धन्यवाद और सोने का एक तमगा दिया गया। 

बोस्टन जीत लेने पर वाशिगटन न्यूयॉके की ओर चल 
पड़े । इसलिये कि नयी सेनाओ के साथ अगरेज़ उसी ओर लपके 
थे। वाशिंगटन वहाँ जा धमके ; उसी समय वहाँ के ओपनि- 
चेशिको ने अपने को स्वाधीन कहकर घोषित किया। वे उपनिवेश 
'संयुक्त-राज्य' कहलाये। न्यूयॉर्क में सात दिनो तक अमेरिकनों 
की अगरेजों से लड़ाई हुई ।:युद्ध में वाशिगटन हार गये। 
ऑगरेजों ने उनका पीछा किया ॥ लगातार अमेरिकरनों कहे 
हार होती चली, जिससे उनके पक्षवालों को बड़ी हो 
निराशा हुईं। परनतु, वाशिगटन एक भी दिन, एक घड़ी 
को भी निराश नहीं हुए। ले ऐसी चतुराई से पीछे हटने 
लगे कि सेना तितर- बितर न हुई ओर न शत्रओं के हाथ में 
कोई एक तोए दी गयी। सन्‌ १७७७ सें त्रेन्डिवाइन नदी के 
किनारे अक्वरेजों से फिर लड़ाई हुई और उसमें भी अमेरिकन 
ही हारे थे। 

जद्किस्मती से कुछ अमेरिकन इंगलेंड की ओर से अपने 
देश की सब ' तरह की ठुराई करने पर तैयार हो गये थे। 
यहाँ तक कि कोई-कोई तो वाशिंगटन की हत्या का षड़यंत् 
करने में भी नहीं छविचके | याद रकखो कि सन्‌ १७७६ ६० को 
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४ थी जुलाई को अमेरिकनों ने अपने स्वाधीन होने की घोषणा 
की थी और तमाम उपनिवेशों का नाम संयुक्त-राज्य या 
ए४/०१ 8६४४७७ रखा था। उस समय अगरेजों ने फिला- 
डेलफिया पर अधिकार कर लिया था। 


इधर वाशिंगटन की वीरता की बड़ाई यूरोप के सभी 
देशों मे फैल गयी। फ्रांस, पोलेंड आदि देशों से अनेक प्रसिद्ध 
आदमी अपनी गाँठ की रकम से अमेरिका आये और 
वाशिगठन की सेना भे भर्ती हुए। उन चीरों मे ला फ़ायेत्‌ नामक 
फ्रॉसीसी घीर का नाम विशेष उल्लेखनीय. है। उस समय 
तक फ्रांस ने अमेरिका को स्वाधीन नहीं भाना था। इसलिये, 
फायेत्‌ .ने जब चाहा कि अमेरिका चलकर उसकी ओर से 
लड़ें, तलवहाँ के राजा ने उन्हें मना किया था । मगर, उन्होंने 
किसीका कहना न माना और छिपकर अमेरिका आ गये। 
अब तुम्हे उनके विषय में कुछ खुनाते हैं। 


ला फायेत्‌ ऊँचे कुल के तीर थे | जब वे तेरह वर्ष के थे,तो , 
डनके पिठा की छत्यु हुई थी। उसके बाद सेना मे भर्ती होकर 
थोड़े ही दिनों मे उन्होंने बाम-गाम कर लिया था। अमेरिका 
फे लिये बिना तनखाह लिये ही काम करना उन्होंने खुशी-खुशी 
भंजूर कर लिया। उनके आने से चाशिगटन बहुत ही 
आनन्दित और संतुष्ट होकर बोले--- हर 


“यह हमारा सोभाग्य है. कि हम आप जैसे--एक 


फ्रांसीसी चीर की मदद पा रहे हैं। आपसे हम बहुत-कुछ 
सीख सकरे 


ला फायेत्‌ ने कहा-- “मैं सिखाने नहीं, वरन, सीखने 
को आया हूँ।” इसी समय चाशिगटन तथा ला फायेत्‌ में. 
जो मिताई हुईं, वह जीवन भर बनी ही रही । 


फिलेंडेलफिया पर अड्गरेजों ने अधिकार तो किया, पर 
उसके बाद ही उनपर भाग्य-लच्ष्मी कौ अकृपा शुरू हुईं। अब 
उनकी हार होनी शुरू हुईं। अक्वरेजों की मदद के लिये राजा 
ने सेनापति वर्गयेन की अधीनता में कुछ जर्मन-सेना भेजी 
थी। मगर, अमेरिकनों से उन्हे मुँह की खानी पड़ी और 
वे केद कर लिये गये। इसपर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब 
अपनी सेना लेकर हम कभी भी अमेरिकनों से न॑ लड़ेंगे । 
ऐसा चचन देकर वे सेना के साथ इंगलेंड लौट गये थे । 


ला फायेत्‌ के अज्लरोध से फ्रांस ने सन्‌ १७७८ में. 
अमेरिकनों को मदद देते हुए अहरेजों से लड़ने के लिये एकाघ 
जंगी जहाज और थोड़ी-ली सेना भेज दी थी। फिलेडेलफिया 
के अक्टरेज़ो पर आफतोका पहाड़-सा हट पड़ा। वे फिलेडेलफिया 
छोड़कर न्यूयॉक की ओर चल पड़े | अमेरिकनों ने भी उनका 
पीछा किया। अब तो इंगलेंड के बहुत-से लोग इस बात पर 
जोर देने लगे कि अमेरिकनों से सन्धि कर ली जाय। पिद 
साहब,जो पहले इस बात के अधिक पक्तपाती थे,कि अमेरिकनो 
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से किसी प्रकार का लड़ाई-बलवा न हो, अब वही सन्धि के 
, कट्टर विरोधी बन गये । 


उन्होंने कहा--इस समय अमेरिका से सन्धि का प्रस्ताव 
किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। अगर ऐसा प्रस्ताव 
किया जाय, तो इंगलेंड की बड़ी ही हेठी होगी । यूरोप की 
जिन जातियाँ ने अमेरिकनों की मदद के लिये इस युद्ध में 
हाथ बँटाया है, वे यही सोचंगी कि हमारे ही भय से अह्ररेज 
खुलह करने को तैयार हुए हैं। इसलिये में पेसा काम; जिससे 
- इंगलेंड के. गौरव मे चद्धा लगे, कदापि नहीं कर सकता। 
पार्लियाम्ेट मे सन्धि के विरुद्ध उन्होंने ऐसी जोशीली भाषा 
मे भाषण दिया था कि भापण देते ही देते आप सूछित होकर 
वहीं गिर पड़े थे। इसी मूच्छां से उनके अन्तिम दिन भी 
करीब आ गये। कुछ ही दिनों मे उन्होंने भाणु त्याग दिया। 
सौभाग्य की बात है कि वे इस छुसी खबर को--अमेरिका 
इंगलेंड के हाथों से छिन गया--खुनकर नही मरे। 


अह्लरेज ओर अमेरिकनों से और भी दो वर्षों तक लड़ाई. 
चलती रही थी। हाँ, जमकर ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई। 
सन १७८१ मे चाशिंगटन ने न्यूयॉक्क नगर को घेर लिया। 
साडे कॉनेचालिस नाम के एक प्रसिद्ध व्यक्ति अज्गरेजी सेना 
के सेनापति होकर आये थे। यही लॉर्ड फॉर्नचालिस इसके 
बाद गवर्नर जेनरल होकर भारत आये थे। जिस सम्रय जॉर्ज 
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वाशिंगटन ने न्यूयॉक को घेर लिया, उस समय कॉर््चालिस 
बहाँ सात हजार सेना लेकर पड़े हुए थे । 

वाशिंगटन ने चड़ी चतुराई से खुप्चाए चगर को घेर 
लिया। उन्होंने सोचा, किसी प्रकार कॉनवालिस को केद कर 
लेने से अद्शरेज्ी सेना को हानि भी होगी, ओर उनका उत्साह 
भी जाता रहेगा। और उन्होंने ऐसा हो संकल्प किया। 

बड़ी सावधानी और शुप्तरुप से यातो-रात नगर के बाहर 
उन्होंने कई बुर्ज चनवाये और सबेश होने तक उन्हें सच 
प्रकार से सुरक्तित कर लिया। इधर फ्रांसीसी जहाजों ने नगर 
के सामने ही की ओर लंगर डाला, ताकि समुद्ग की तरफ से 
अइरेज भाग न सके। पौ फटते न फटते उन लुजों से दनादन 
गोले बरसने लगे। लगसग पन्द्रह दिनो तक कॉ्नवालिस ने 
पूरी सावधानी और चीरता से नगर को बचाया ; परन्तु अन्त 
में मजबूर होकर अमरिकनों के हृथों अपने को सॉप दिया। 
दोनों तरफ फ्रांसीसी और अमेरिकन सेना कतार बाँधकर 
खड़ी हुई और बीच से अख छोड़कर अइ्गरेजी सेना शहर से 
बाहर हो गयी । 

इस तरह से हार जाने पर भी अद्गरेजो ने हिम्मत नहीं 
हारी । भत्ता अमेरिका के समान एक बहुत चड़ा उपनिवेश 
खहज ही छोड़ देने का है? इसलिये, फिर कानंटन नामक एक 
कुशल सेनापति को अइ्टरेजों ने अमेरिका भेजा | कार्नदटन बहुत 
ही घुद्धिमाव और चत्ुर व्यक्ति थे। अमेरिका आकर उन्होंने 


देखा, युद्ध मे वहाँ की बड़ी हानि हुई है। इसमे कोई सन्देह 
नहीं, फिर भी यदि इक्ललेंड से इसकी शक्ति की छतुलना की 
जाय, तो अमेरिका अब भी विशेष शक्तिमान है। साथ ही इस 
शुरू में भी अपनों से विरोध तथा एऐंग्लो-सेक्सन जाति की 
शक्ति घटने के अलावे और कुछ लाभ नहीं। फलत*५, किसी 
जाति के धवन और लोगों का छुकसान करके फायदा ही क्या | 
कार्नटन ले अपना विचार तिल्लायत लिख भेजा | इस बात पर 
पार्लियामेट में एक आंदोलन उठ खड़ा डइुआ। काफी वाद- 
विचाद के बाद सभों ने कार्नेटन के मत का समर्थन किया। 
सन्‌ १७८२ की ३० नवम्बर को, अर्थात्‌ स्वाधीनता की लड़ाई 
शुरू होने के आठ चर्ष बाद, इज्चलेंड से अमेरिका की सन्धि हो 
गयी। इड्जलेंड ने अमेरिका को स्वाधीन मान लिया। 

अमेरिका की जयध्वनि शून्य में प्रतिध्वनित हो उठी । जॉज 
चाशिंगटन का संकल्प पूरा हो गया। अमेरिका वहाँ के औप- 
निवेशिको ही का हो गया। अब व्रिजय-लक्ष्मी के विजयमाल्य 
से शोभित होकर उन्होंने सेना को घर लौटने के लिये बिदा 
दी। इज्नलेंड के राजा ने बेकार जानकर संयुक्त राज्य से फौज 
हटा ली थी। वाशिगटन आँस-भरे नेच्रो से उनसे बिदा होकर 
घर लौटे। आजतक जिनके साथ-साथ बिताते रहे, सखुख-दुख 
और उत्यु को गले लगाकर देश की स्वाधीनता और जन्मभूमि 
की रक्ता का बत कर रहे थे--उनसे रोकर ही वे बिदा हुए। 

सेना से बिंदा होकर वाशिंगटन न्यूयाँके से पहले एन्ना- 
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यानिस नगर की ओर चले | उस समय वहाँ महासभा का 
अधिवेशन हो रहा था। उनपर जिस राह से बे गज़र रहे थे, 
उनके स्वागत के लिये, देश के मुक्तिदाता के दर्शन के लिये, 
दल के दल लोग उमड़ पड़ने लगे। गाँव फूल-पत्ते ओर अंडों 
से सजाये गये; गीत और बाजे के स्वर से दिशाएँ शूज उठी । 
महासभा में पहुँचने पर सदस्यों ने भी उनका विराद्‌ स्वागत 
किया । आजतक सेनापति का जो भार उनपर थ॥, उन्होंने 
“लौटा दिया। उसके बाद उन्होंने वर्नन शैल जाकर अपनी बहुत 
बड़ी जायदाद तथा खेती-बारी की देख-भाल में ध्यान लगाया ॥ 


जॉज वाशिंगटन--अथम प्रेसिडेन्ट 

अपने घर आकर वाशिगठन ने फिर गिरस्ती के कामों 
मे खूब मन लगाया। उन चातों पर वे विशेष ध्यान देने लगे, 
जिससे आमदनी बढ़े, व्यवसाय-समिति आदि से जिसमें 
देश की आमदनी का मार्ग खुगम हो। लोग उनसे बहुतनसे 
विषयों की ललाह पूछने आते थे। एक बार किसी समिति ने 
उनकी सलाह के झुताबिक बहुत घन कमाया था। इसलिये, 
समिति उन्हें एक लाख से भी अधिक रुपये दे रही थी। 
चाशिंगटन ने खुद रुपये न लिये, वरन्‌ एक विश्वविद्यालय 
खोलने के लिये दानव कर दिये। 

इधर जिंतनी ही अधिक उन्हे श्रामद्नी होती थी, दान के 
: लिये उनका हाथ भी उतना ही खुला था। इसके लिये तो 
उनके यत्नों का अन्त नहीं था कि गरीब-दुखी भी कमाकर 
छुखी बन सके। अपनी जमींदारी भे उन्होंने खैरात गोले 
खोल रखे थे कि दानों के अभाव मे गरीब भूखों कष्ट न पाये । 
उन गोलो को वे अनाज से भर देते थे और जब लोगों को 
कझाष्ष का कष्ट होता, तो वे द्रिद्रो में अनाज बाँदते थे। एक 
बार जोरों का अकाल पड़ा था। उस समय फेवल अपने 
गोलों का अज्न चॉँटकर ही वे छुप न रहे, बल्कि बाहर से 
खरीद कर भी उन्होंने अत्ष घाँटा था। 


वाशिंगटन के गरीबों पर प्रेम की एक कहानी तुम्हें खुनाते 
हैँ --“/णक बार जॉनसन नाम के एक सद्भन स्वास्थ्य सुधारने 
की गरज़ से गर्म भरने में नहाने के लिये वर्जिनिया गये थे। 
उन दिनो वहाँ इतनी भीड़ थी कि उन्हे कोई रहने योग्य अच्छी 
जगह न मिल सकी । इसलिये, वे एक रोटीवाले के यहाँ ठहरे। 

' थे रोज ही देखा करते कि सैकड़ों हब्शी उस दुकान से रोज 

रोटियाँ ले जाते हैं। परन्तु, क्या आश्चये, कोई एक पैसा भी 
नहीं देता। एक दिन उन्होंने रोट्ीवाले से पूछा, क्‍यों भाई,इस 
रोजगार में तुम्हे कोई लाभ होता है ? इस सवाल से ताज्ज्ुब 
में आकर दुकानदार ने पूछा-क्यों बाबूजी, आपको इसमें" 
सन्देह क्या है? में रोज ही तो बहुत रुपयों की रोटी बेच 
लिया करता हूँ। 

“बेचते तो जरूर हो, पर शायद्‌ कुछ उधार लगाते हो ।” 

“उचार ? नहीं तो, में एक भी रोटी उधार नहीं बेचता ।” 

“क्या खूब ! रोज ही तो में देखता हूँ कि सैकड़ों दुखी 
तुम्हारी दुकान से रोटियाँ ले जाते हैं; पर कीमत तो कोई 
नहीं देते ।” 

“तो उससे हज क्या है ? सब रुपये वे एक ही दिन दे 
देंगे ।” 

“अच्छा ! एक ही दिन दे देंगे ? वह दिन शायद इस 
जीवन में नहीं आने को है। तुम्हारी धारणा क्‍या है कि 


धर्मराज़ उनके जामिन हैं, जो उस लोक में तुम्हारी को ड्री-कोड़ी 
करके चुका दंगे !” 
नहीं, बावूजी, चेसी बात नहीं। सच्ची बात यह है कि 
चाशिगटन ने साया खर्च अपने जिसमे लेकर इन गरीबों को 
रौदियाँ देने का आदेश दिया है। वे नहीं चाहते कि लोग 
उनका नाम जान जायें, चरना अपने आदमिया-द्वारा वे रोटियाँ 
बेंटवाते । 
रुवेन रुजी नाम के किसी आदमी ने एक वार उनसे बीस 
हजार रुपये कर्ज लिये थे। रुजी समय पर रुपये न चुका 
खके। इसलिये, वाशिंगटन के कर्मचारी ने नालिश करके उन्हें 
कैद करा दिया। रुज्ञी ने जेल से अपने को छुड़ा देने के लिये 
वाशिंगटन के पास एक प्रार्थना-पत्र लिखा । चाशिगदन को 
इन बातों की कुछ भी खबर नहीं थी। उन्होंने उसी दम रुज़ी 
को छुड़ा देने का प्रबंध कर दिया । और बिना पूछे ऐला 
करने के कारण अपने कर्मचारी को कड़ी मीठी झुनायी । 
कुछ वर्षों के बाद रुजी की हालत खुधरी | व्यापार करके , 
उन्होंने बहुत-ला धन इकट्ठा किया | उसके बाद वाशिगटन के 
जितने रुपये थे लेकर, कर्ज चुकाने के लिये वे उनके पास 
पहुँचे। उनकी सभी बाते ज्ञान' चुकने पर वे उनके बोले-- 
“क्यों साईं, तुम तो बहुत दिन पहले ही कर्ज से छुटकारा पा 
चुके हो?” रुज्जी ने बहुत ही करुण होकर कहा-“में और 
ओण परिवार आपके जिस कर्ज में दँधा हे कभी भी उससे 


उऋण होने का नहीं । इसलिये, इन रुपयों को-लेकर मुझे कर्ज 
के बोर से उबारे ।” चाशिगटन ने रुज्जी से रुपये ले लिये और 
उनके बाल-बच्चों को दान कर दिये। 

परन्तु, अधिक दिलों तक वे इस प्रकार का शांतिपूबंक 
जीवन न दिता सके। सन १७६८६ में कांग्रेल-महाससा में यह 
स्थिर किया गया कि देश के शालन-सम्बन्धी कारों को चलाने 
के लिये एक सभापति चुने जायँ । चाशिगटन पर ही. सच 
लोगों ने इस काम का भार सोंपा । यद्यपि वे ऐसी जिस्मेवारी 
का काम करने को तैयार न थे ; परन्तु देश और उनकी माँग 
को थे ठुकरा न सके। अपने खुख तथा स्वार्थ को विसज्ञित 
कर उन्होंने जन्मभूमि की सेवा का त्रत लिया। 

कांग्रेस का अधिवेशन उस बार नन्‍्यूयॉ्क में हो रहा था; 
इसलिये, वर्नन शेल से वे न्यूयॉक को चल पड़े। रास्ते में 
लोगों ने उनका जैसा स्वागत किया था, संसार के किसी 
दिग्विजयी सम्राद्‌ का बेसा, स्वागत होता है कि नहीं, इसमें 
सन्देह है। संड़क के दोनों किनारे भीड़ लगी थी। क्‍या ख्री- 
पुरुष, क्या बालक-बालिका, सभी उन्हें देखने को जमा हुए 
थे। एक बालक अपने पिता के कंधे पर चढ़कर चाशिंगटन 
को देखने आया था। चह बोला -“बाबूज्ी, यही वाशिंगटन 
हैं ? ये तो हमलोगो ही की तरह आदमी हैं।” 

जिस समय वे ट्रेल्य नगर होकर गुजर रहे थे, उस समय 
उनका ऐसा स्वागत किया गया, जैसा कमी नहीं हुआ। रास्ते 
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सें एक सिंहहार बनाया गया था। उस सिहद्धार की एक तरफ 
हाथ में फूलों की माला लिये सादी पोशाक में लड़कियाँ खड़ी 
थीं; दूसरी ओर फूलों की डाली लिये स्त्रियाँ स्वागत-गान गा 
रही थीं। ज्योंही चाशिगटन की सवारी वहाँ पईुँची कि लोगों 
ने फूलों को भड़ी लगाकर अपने देश के क्णधार का स्वागत 
किया | न्‍्यूयार्क मे भी समापति महोदय का जैपता चाहिये 
चैसा ही स्वागत हुआ था । 

चार वर्षों तक अपनी अपूर्य न्यायनिष्ठा, से देश की 
की हितकर सेवाय करते रहे । उसके बाद उन्होंने छुटकारा 
चाहा। इसलिये कि प्रत्येक चार वर्ष पर अमेरिका में नये-नये 
सभापति चुने जाते हैं। लेकिन १७६३ में लोगों ने फिर से 
उन्हें ही सभापंति बनाया। कन्नी काटने की चेष्ठाय तो उन्होंने 
खूब ही की ; मगर कोई खुने भी | अन्त में उन्हें फिर से सभा- 
पति का दायित्वपूर्ण पद भ्रहण करना ही पड़ा था।.._ 

यहाँ तुम्हे उनकी कक्तेब्य-परशयणता और समय-निष्ठा की 
एक कहानी खझुनाते हैँ।इन कहानियों से तुम समझ सकोगे 
कि मलुष्य क्यों और केसे-बड़े होते हैं। वाशिंगटन ने ठीक कर 
लिया था कि आठ बजे कही जायेंगे। आठ बज गये और वे 
निकल पड़े। अपने अंग-रक्तक सवारों की जरा देर भी वाट न 
जोही, उनके निकले कुछ देर हुए कि वेतहाशा दौडते हुए घुड़- 
सवार लोग उनके पास पहुँचे। उन घुड़सवार सैनिकों के नेता 
पहले बाशिगटन के मातहत एक कर्मचारी थे। वाशिंगटन ने 
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तक फाम किया, पर तो भी समय का मूल्य न ज्ञान सके 

अपने कर्सव्य के सम्बन्ध में ने कितने न्‍्यायी थे, इसकी 
भी एक कथा है। कोई जगह खाली थी, जिसके दो उस्मीद्चार 
उनके पास आये। जिनमें से एक तो उनके परम-प्रिय मित्र थे 
और दूसरे से उनकी जान-पहचान न थी। जो उनके मित्र थे, 
' थे काम के उतने योग्य जानकार नहीं थे, और दूसरे व्यक्ति 
योग्य थे। सभों का विश्वास था कि जगह उनके मित्र ही को 
मिलेगी । मगर समय पर लोगों ने क्या देखा कि अपने मित्र के 
चदले वाशिगटन ने उस योग्य व्यक्ति को ही बहाल किया । 

सन्‌ १७८६ में फ्रांस में राष्ट्र-चिष्लव हुआ था। उस खिल- 
सिले भें त्राशिगटन के परम मित्र ला फायेत्‌ देश से निकाल 
चाहर किये गये थे। चहाँ से जमंनी चले जाने पर थे कैद कर 
लिये गये थे । उनके छुटकारे के लिये वाशिगटन ने प्राश-पनर 
से चेष्टाय की थीं। साथ ही उनके परिवारवालों को २० हजार 
रुपये का दान दिया था । 

दूसरे बार सी जब सभापति पद्‌ का निश्चित समय बीत 
गया, तो तोसरी बार के लिये भी वाशिगटव ही सभापति चुने 
गये थे। लेकिन, इस बार उन्होंने मंजूर न किया और आराम 
से दिन चिताने के लिये वर्ननशेल चले गये | मगर इस बात 
को कोई समझ नहीं सके कि विधाता उन्हें सदा के लिये 
शांतिमय गोद में उठा लेने को तैयार हैं। 


[ ७८ 
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सन्‌ १७६६ के द्सिम्बर का महीना था। और दो-चार 
दिन अगर बीत जाते, तो एक शताब्दी ही पूरी पड़ जाती । 
मगर भगवान की बैसी मर्जी न थी | 

उस दि्न पानी बरस रहा था। बाहर भीपण दडुभ्समय 
था। ठीक ऐसे ही मौके पर वाशिंगटन कही बाहर जाने को 
तैयार हुण। माँ ने जाने से रोका, पर वाशिंगटन ने उनकी 
मनाही पर ध्यान न दिया। उन्होंने कहा--आज वगीचे में कुछ 
नया काम हो रहा है, इसलिये मेरा जाना जरूरी है। क्या 
तुम समभ रही हो कि भीगने से तवीयत खराब हो जायगी। 

दोपहर में खाने के वक्त पर लोटे और भींगे कपड़े पहन- 
कर ही खाने को बैठ गये। नतीजा यह हुआ कि सदी लग 
गयी । फिर सर्दी से जोरों का दर्द होना शुरू हुआ। बड़े-बड़े 
डाक्टर-वेयथ आये । उस समय की चिकित्सा-प्रणाली के मुता- 
बिक लोह खुखाया गया, लेकिन फल एक न निकला | ददे 
दिनों-दिन बढ़ता ही गया। वाशिंगटन ने समझा कि मेरे 
बचने का अब उपाय नहीं। ऐसा विचार आ जाने से जब 
डाक्टर लोग दवा पीने के लिये बार-बार तकाजा और जिद 
करने लगे, तो वे बोले--५ ७०), 7 0 8०ए8- 2 ध्न्षयार 
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सै बचने का नहीं, मेरे लिये आपलोगों ने अनेकों कष्ट झेले, 
धन्यवाद है। मगर, यह अज है कि आप अब हमारे लिये 


किसी तरह का कष्ट न उठाय। झुत्यु के समय बिस्तर पर 
बगल में. बैठे हुए एक मित्र से बड़े कष्ट से उन्होंने कहा-- 
“ध्यान रकखें, तीन दिन के भीतर हमारी देह दूफनाई न 
जाय ।” उसके बाद बिनां किली तरह की पीड़ा के, उस महा- 
पुरुष की अमर आत्मा स्वर्ग चली गयी । उस जमाने में न तो 
रेल थी न तार; परन्तु बात की बात में महापुरुष वाशिंगटन के 
देहान्त का संचाद बिजली की तरह देश के कोने-कोने फैल गया । 

स्कूल, कॉलेज, गिर्ज, दूकाने सबके सब काले कपड़ों से 
ढक गयीं । अमेरिका के क्या छोटे और क्या बड़े, सबो को ऐसा 
ही मालूम हुआ मानो आज वे पितृहीन हो गये । वाशिगटन 
की आज्ञा के अनुसार तीन दिनो के बाद १८ दिसम्बर को 
उनकी लाश दफनायी गयी। | 

जब यह खबर फ्रांस पहुँची, तो महावीर नेपोलियन ने 
अपने नोकर-चाकरों को काले चस्त्र पहनने का हुक्म दिया। 
इज्लेंड के जंगी जहाजों के मंडे फकुकाकर उस स्वाधीनता के 
डपासक श्रेष्ठ महापुरुष के प्रति सम्मान दिखाया, गया | 

जब तक सूर्य-चन्द्र रहेंगे, जब तक स्वाधीनता के गौरव से 
अमेरिका गर्तित मस्तक को ऊँचा कर खड़। रहेगा, तब तक 
वाशिंगटन का नाम स्मरणीय रहेगा। अमेरिका को स्वाशीनता 
'दिलानेवाले प्रधान पुरोहित वाशिंगटन ही थे। वे ज्ञानी थे, 
निष्ठावान महापुरुष थे, श्रेष्ठ चीर थे। 





अमेरिका के प्रसिरअसिद्ध सभापति 


जॉर्ज वाशिंगटन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिंका के सभा- 
पति होकर जो लोग मशहूर हो गये है, उनमें टॉमस जेफरसन, 
घन्ड्रज जेकसन, इन्नाहम लिंकन, गारफिल्‍्ड आदि का नाम 
चिर-स्मरणीय है। लेकिन, इस वात को तो मानना ही पड़ेगा 
कि सर्व-साधारण की प्रीति और श्रद्धा जैसी चाशिगटन को 
मिली थी, वैसी प्रीति और श्रद्धा किसी भी दूसरे आदमी के 
लिये पाना असम्सव है । वाशिंगटन के बाद तीसरे प्रेसिडेंट 
श्री जेफरसन ने भी बहुत अधिक मात्रा में जनता को श्रद्धा 
और ' प्रीति पायी थी । 

इन महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ने से यह बात स्पष्ट 
हो जाती है कि अगरेजों की अघीनता से पिंड छुड़ाकर किस 
प्रकार इतने थोड़े दिनों में अमेरिका ने पृथ्वी में अपना श्रेष्ठ 
स्थान चना लिया, किस प्रकार से सभी विषयों में इतनी 
उन्नति कर ली । 

टॉमस जेफरसन का जन्म सन्‌ १७४३ में चर्जिनिया के 
अन्तर्गत कॉलोटिसमिले नामक स्थान से हुआ था। वाशिगटन 
ही की तरह बालपन में उनको भी शिक्षा न हो सकी थो। 
जीवन के पहले दिनों में उन्हें भी अमीन का कष्टकर कार्य करके 
समय दिताना पड़ा था। मगर, विद्या पढ़ने का उन्हें बड़ा ही 


जाती, तो उस समय बड़े ध्यान से वे कॉलेज की पाठ्य पुस्तक 
पढ़ा करते थे । अपनी ऐसी लगन से वे विलियमसवन नामक 
नगर के कॉलेज में जगह पा सके थे । वहाँ उनसे बहुतों की 
जान-पहचान और भिताई हुई थी । उन दिनो वह कॉलेज 
आज के हेमडे विश्वविद्यालय के समान गिना जाता था। 

चहाँ उन्होंने कानून पढ़ा । थोड़े ही दिनो में बहुत सफलता- 
पूर्वक परीक्षा में पास किया, फिर चकालत करने लगे। परन्तु, 
कानून की अपेक्षा खेती-बारी से उन्हें अधिक प्रेम था। पिता 
अपने पीछे काफी जमीन छोड़ गये थे और उन्होंने खुद भी 
बहुत-सी जमीन खरीदी थी। सन्‌ १७७२ में उन्होंने मार्थास्केल- 
टन नाम की एक सतिधवा युवती से शादी की थी। उस चिधवा 
युवती के भी काफी जमीन थी। विवाह के बाद वकालत 
छोड़कर खेतो-बारी क़ी उन्नति में उन्होंने खूब ही ध्यान लगाया 
था। चे इन्हीं बातों को चिन्ता में डूबे रहते कि किन उपायों से 
खेती अच्छी तरह चल सकती है; केले अच्छे बीज मिल सकते' 
है। उन्होंने नये ही ढंग के हल और तरह-तरह के पौधे तथा 
फसलो का आविष्कार किया था। इस बात की खोज करने का 
उन्हें विशेष ध्यान था कि शुक्तराज्य की धरती से चिदेशियों के 
लाभ के अन्न उपञ्ञ सकते है या नही | वाशिगटन ही की नाई' 
उनकी भी इच्छा थी कि कृषि में ही शान्तिपूर्वक सारी उम्र 
बिता देंगे ; लेकिन वैसा हो न सका। देश के कामों के लिये: 


अज०-- ५ 


उनकी पुकार हुई पहले-पहल वे वर्जिनिया की व्यवस्थापिका 
सभा के भेम्बर चुने गये। आगे चलकर भेखिडेट बाशिगटन- 
हारा उन्हें सेक्रेटरी ऑँव स्टेट की जगह मिली | वाशिंगटन ने 
जब तीसरी बार सभापति बनने से इनकार कर दिया, तो 
मैसेचसेट्स के जेफरसन्‌ ने उस पद को पाने की इच्छा की। 
परन्तु, उस बार रहनेवाले जोन एवासन्‌ चुने गये । 

उस समय भी चोटों से ही सभापति चुने जाते थे। जिन्हे 
सबसे अधिक वोट मिलते थे, वे सभापति और जिन्हें उनसे 
कम,मिलते थे थे, डिपुठी प्रेसिडंट बनाये जाते थे। जोन 
एवासन्‌ को सबसे अधिक चोट मिले थे इसलिये वे समापति 
बने । दूसरा नस्व॒र जेफरसन्‌ का था, इस कारण वे चार वर्षो 
तक डिपुटी प्रेसिडेंट रहे । 

जेफरसन्‌ सन्‌ १८०१ मे अमेरिका के सभापति बनाये 
गये। चाशिंगटन ही की भाँति निश्चित चार वर्ष वीत जाने 
पर जेफरसन फिर सभापति चुने गये थे। मगर दूसरी बार 
उन्होंने मंजूर नही किया। । 

जेफरसन्‌ बहुत ही सीधे-लादे आदमी थे । किसी ' तरह 
की तड़क-भड़क उन्हे तनिक भी पसन्द न थी । जब वे सभापति 
चुने गये तो अभिषेक के लिये चड़ी धीर गति से वे राजधानी 
को गये थे । 

वे जितने दिनों तक सभापति रहे थे, उतने दिनों तक 
उन्होंने सादे ढंग से जीवन बिताने की राह बतायी थी। खाना, 


पीना, साज-पोशाक और चाल-ढाल में किसी तरह की दिखावट 
नहीं थी। थे खुविचारक, सूच्मदर्शी और न्‍्यायी थे। उनके 
विषय की अनेकों कहानियाँ प्रचलित है । 

एक बार जेफरसन घोड़े पर सवार होकर बाहर निकले। 
रास्ते में एक आदमी से उनकी भेंट हुई। वह आदमी जी- 
जान से उनके विचारों के विरुद्ध थे। बात-चीत के सिलसिले 
में वे जेफरसन की निन्‍्दा-शिकायत करने लगे। 

जेफरसन ने हँसकर कहा--“क्यों महोदय, आपले क्या 
जैफरसन्‌ से भेंट-मुलाकात भी है १” 

“नहीं, भेंट तो नहीं है और न भेंट करने की इच्छा ही है।” 

“मगर जिससे आपकी कभी भेंट भी नहीं हुईं, उसके विरुद्ध 
ऐसी बातें कहना क्या उचित है ? दूसरे, आप उनसे मिलने की 
भी इच्छा नहीं रखते, फिर इस तरह की बाते कहना क्या 
युक्ति-युक्त है ? 

“मगर में यह भी तो नहीं कहना चाहता कि यदि' उनसे 
भेद करने का मौका मिल जाय, तो में उनसे भेंट ही नहीं 
, करूँगा ।! 

“अच्छा तो, कल आप उनके यहाँ पथधार, में उससे 
आपका परिचय करा दूं गा।” 

“बहुत खूब, में आऊँगा।” 

दूसरे दिन जब वे सज्जन प्रेसिडेंट के यहाँ पहुँचे, तो 
आश्चय में हब गये । इसलिये कि कल उन्होंने जिनसे साथा- 
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रण तौर से बातें की थीं, वे अन्य कोई नहीं, चरन खुद 
सभापति महोदय थे। थे सभापति जेफरसन की साधुता तथा 
उनके असाधारण व्यक्तित्व पर लट्ट, हो गये; और उसके 
बाद से थे सभापति जेफरसन के दिली दोस्तों में से एक रहे थे। 
 थहाँ तुम्हे उनकी नम्नता की एक कहानी खुनाते हैं । एक 
दिन जेफरसन अपने पोते के साथ घोड़े पर खबार होकर 
घूमने जा रहे थे। रास्ते में एक बूढ़े निओ्नो ने उन दोनों को 
सलाम बजाया। जेफरसन ने अत्यन्त विनीत होकर प्रति-नम 
स्कार किया। किन्तु उनके युवक पोते ने उस ओर कोई ध्यान 
ही नहीं दिया । अपने पोते का अधिनीत भाव जेफरसन को 
तनिक भी पसन्द न आया । उन्होंने उससे कहा--“ क्या तुम्हारा 
मतलब यही है कि तुमसे एक निम्नो अधिक भला हो १” 

सिर नवाकर पोते ने अपनी गलती कबूल की । 

समापति-पद्‌ से फुसत लेकर वे गाँव में रहने लगे थे। 
उस समय देश के श्रेष्ठ लोग उनसे बराबर ही भंद करने आया 
करते थे। गाँव को मानों उन्होंने पत्रित्र तीर्थ-स्थान बना दिया 
था। इस तरह अतिथियों के आते-जाते रहने से जेफरसन का 
ख्च जहुत बढ़ गया था और वे कर्जदार हो गये थे । उस 
कज को चुकाने के लिये उन्हें अपना पुस्तकालय, जिसे पचास 
सात भे उन्होंने व्रिशाल्ष रूप दिया था, बेच देने पर वाध्य 
होना पड़ा था। पुस्तकालय को बेचकर जो पैसे मिले थे, 
उनसे केवल कर्ज से ही छुटकारा मिल सक्का था। उनके कुछ 


प्रेमी मित्रों ने उनकी हालत जानने पर कर्ज चुकाने लायक 
रुपये ज्ञुटा दिये थे। देशवासियों तथा मित्रों की ऐसी सच्ची 
सहालुभूति देख जेफरसन्‌ मुग्ध हो गये थे। मगर अफ्सोस, इस 
आनन्द और ऋतज्ञता को प्रकट करने के लिये वे अधिक दिनों 
तक जीवित न रह सके ।इस खुशखबरी पर उन्होंने दुःख के साथ 
कहा था--“मैं पुरानी घड़ी जैसा हूँ, यहाँ का एक पुर्जा बिगड़ 
गया है, वहाँ का एक पुर्जा हूट गया है। अब यह घड़ी नहीं 
चल सकती ।” 

उस समय उनकी जैसी स्तोघुखी प्रतिभा बहुत थोड़े ही 
लोगों की थी। गणित, संगीत, वनस्पति-विज्ञान आदि विषयों 
पर उनका अपूर्वे दखल था। इनके अलाबें कई दूसरी भाषाओं 
का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। शिल्प-विद्या और घुड़सवारी 
में वे बहुत ही कुशल थे। शिंष्टाचार उनकी सबसे बड़ी 
विशेषता थी। सभों से वे बहुत नम्न व्यवहार किया करते थे । 

कुछ ही दिनों की बीमारी से सन्‌ १८२६ की चोथी जुलाई 
को वे चल बसे। उन्हें चजिनिया का विश्वविद्यालय कायम 
करने का बहुत बड़ा गौरव प्राप्त है। उसके लिये भी उनका 
नाम सदा स्मरणीय रहेगा। 

जैफरलन्‌ का नाम साहित्य-संसार में भी अमर रहेगा! 
उनकी लिखी पुस्तक का नास क्‍060878607 67 गिवेश्कू७,- - 
१७७०७ है। उक्त पुस्तक से अमेरिका की स्वाधीनता की 
लड़ाई का इतिहास साफ-साफ मात्यूम होता है। 


एन्ड्र जेक्सन 


सभापति जेफरसन के बाद एन्ड्र जेक्सन का नाम उल्लेख- 
नीय है। वे आइरिश थे। उनके माता-पिता आयहलैन्ड से 
आये थे और उन्होंने अमेरिका में उडपनिवेश कायम किया था। 
उनका जन्म १७१७ की पन्द्रहवीं मार्च को हुआ था। यहाँ पर 
हम एक कहानी कहते हैं, जिससे तुम्हें उनके चमकते भविष्य 
की भाँकी मिलेगी। एन्‍्डर जेक्सन अमेरिका के सातवें 
सभापति थे । 

एक छोटे-ले लड़के को घेरकर कुछ बड़े तथा चलवांन 
बालक खड़े थे। उस छोटे बालक की मुट्दियाँ कसी हुईं थीं, 
आँख जल-सी रही थीं। उसने गुस्से मे भरकर कहा-- 
“खबरदार, अगर मेरी चीज छूयो तो !” उसकी क्रोध-भरी 
ऊँची आचाज से बड़े लड़के पीछे हट गये। वह चालक 
कहने लगा--“दिखो, अगर तुम हमारी चीज लेना चाहते हो, 
तो में देने को तैयार हूँ ; मगर हमारी आशा पाये बिना कोई 
भी किसी चीज को नही छू सकता ।” उसकी कड़ी बातों से 
बालकों में से कोई भो फिर आगे न बढ़ा। चीज उसकी खेलने 
की चीजे थी न! उसकी इजाजत वगैर कोई उन्हें ले, 
यह असम्भन्न था । 
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पन्‍्डू गरीब माता-पिता के लड़के थे। किसी तरह का 
आश्रय या सहारा नहीं था। अन्त में कोई चारा न देखेकर 
'एन्डू, तथा उनके बड़े भाई ने सेना में गाडे की नौकरी कर ली। 
कुछ दिनों के वाद दोनों ही भाई अगरेजों-द्वारा कैद कर लिये . 
गये। लेकिन, कैद की हालत में भी उन्होंने अपनी तेजस्विता 
नहीं छोड़ी । एक दिन एक अगरेज सेनापति ने अपने जूते उन 
दोनों भाइयों को पालिश करने के लिये दिये। एन्डू ने अपनी 
तथा अपने भाई की ओर से कहा--“महोद्य, हमलोग युद्ध 
में कैद किये गये हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ चैला ही 
व्यवहार हो, जैला कैदियों के साथ होना चाहिये। आशा है, 
आप इस बात का खयाल रक्खंगे ।” 
बालक की जिद पर अँगरेज सेनापति ने गुस्से से ऋहए-- 
हडीले लड़के, चुपचाप जूतों में पालिश लगाकर ब्रश से 
भाड़ दो | 
“मैं किसी अगरेज का नोकर नहीं हैं ।” 
सेनापति धीरज न धर सके। घूँसा तानकर वे उसपर 
लपके। चालक ने हाथ से वार फो रोकने की चेष्रा की ; पर 
जोरों की चोट से हाथ हृड गया। उस चोद का दाग मरते 
दम तक भौजूद था। 
” इस घटना के कुछ दिन बाद अपनी माता की कोशिशों 
और प्रयत्न से दोनों भाई केद से रिहा हो गये थे। छुटकारा 
पाने के दो ही तीन दिनो के बाद रॉवट स चेचक के शिकार 


एन्ट्रू जेक्सन 


सभापति जेफरसन के बाद एन्ड्र जेक्सन का नाम उदलेख- 
नीय है। थे आइरिश थे। उनके माता-पिता आयलेंन्ड से 
आये थे और उन्होंने अमेरिका में उपनिवेश कायम किया था। 
उनका जन्म १७१७ की पन्द्रहवीं मार्च को हुआ था। यहाँ पर 
हम एक कहानी कहते है, जिससे तुम्हे उनके चमकते भविष्य 
की भझाँकी मिलेगी। एन्ड्र, जेक्लन अमेरिका के सातचे 
सभापति थे । 


एक छोटे-से लड़के को घेरकर कुछ बड़े तथा चलचान 
चालक खड़े थे। उस छोटे बालक की मुद्दियाँ कसी हुई थी, 
आँखे जल-सी रही थी। उसने गुस्से मे भरकर कहा-- 
“खबरदार, अगर मेरी चीज छूयों तो !” उसकी क्रोध-भरी 
ऊँची आवाज से बड़े लड़के पीछे हट गये। वह बालक 
कहने लगा--“देखो, अगर तुम हमारी चौज लेना चाहते हो, 
तो में देने को तैयार हैँ ; मगर हमारी आज्ञा पाये बिना कोई 
भी किसी चीज को नहीं छू सकता।” उच्चकी कड़ी चातों से 
बालकों में से कोई भो फिर आगे न बढ़ा। चीजे उसकी खेलने 
की चीज थी न) उसकी इजाजत चगैर कोई उन्हें ले, 
यह असम्भत्र था| 
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एन्ड्ू गरीब माता-पिता के लड़के थे। किसौ- तरह का 
आश्रय या सहारा नहीं था। अन्त में. कोई चारा न देखेकंर 
एन्डू, तथा उनके बड़े भाई ने सेना में गाडे की नौकरी कर ली। 
कुछ दिनों के बाद दोनों ही भाई अँगरेजों-द्वारा कैद कर लिये , 
गये। लेकिन, कैद कौ हालत में सी उन्होंने अपनी तेजस्थिता 
नहीं छोड़ी । एक दिन एक अँगरेज सेनापति ने अपने जूते उन 
दोनों भाइयों को पालिश करने के लिये दिये। एन्ड्र, ने अपनी 
तथा अपने भाई की ओर से कहा--“महोद्य, हमलोग युद्ध 
में कैद किये गये हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ चैसा ही 
व्यवहार हो, जैल्ा कैदियों के साथ होना चाहिये। आशा है, 
आप इस बात का खयाल रक्‍्खगे ।” 

बालक की जिद पर अँगरेज सेनापति ने शुस्से से कहा-- 
ही ले लड़के, चुपचाप जूतों में पंलिश लगाकर त्रश से 
भाड़ दो । 

“में किसी अँगरेज का नोकर नहीं हैँ ।” 

सेनापति धीरज न घर सके। घूँसा तानकर वे उसपर 
लपके। बालक ने हाथ से वार को रोकने की चेश की; पर 
जोरों की चोट से हाथ टूट गया। उस चोट का दाग भरते 
दम तक मौजूद था। 
” इस घटना के कुछ दिन बाद अपनी माता की कोशिशों 
और प्रयत्न से दोनों भाई केद से रिहा हो गये थे। छुटकारा 
पाने के दो ही तीन दिनों के बांद रॉबदू स चेचक के शिकार 
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होकर चल बसे। उस समय त्रिटिश छावनी में यह घीमारी 
जोरों से फैली थी। चेचक के कीड़े रॉबट स के शरीर में चहीं 
से फैले थे। एन्ड्र, पर भी रोग का हमला हुआ था। परनन्‍्ठु, 
बहुत दिनों तक भ्रुगतने के चाद उनका पिंड छूट गया । 
उनकी माता भी अन्त मे चेचक ही से मरी । 

उस समय एन्‍्डू, की उम्र कुल सोलह चर्ष की थी। संसार 
में बेचारा अकेला था, निराञ्रय था। तौनों लोक में उसे 
छझपना कहने को कोई न था। परन्‍्ठ, जो लोग संखार में कुछ 
कर जाने को जन्म लेते है, उन्हें कोई भी विपत्ति निराश तथा 
उत्साहहीन नहीं कर सकती। एन्ड्र उसी दर्ज के आदमियों 
में से थे। उन्होंने किसी भी तरह से हिम्मत न हारी । दूर के 

' कोई सम्बन्धी थे, उनके यहाँ उन्होंने शरण ली ) चहाँ सिन्न- 

भिन्न समय में तरह-तरह के काम करते हुए. उनके दिन कटे । 
ओर, अन्त में उन्होंने कानून पढ़ना शुरू किया। 

पचीस वर्ष की आसु मे वे नॉथ कालोनिया के पब्लिक 
श्ोजिक्यूटर बनाये गये। चह्टीं से उनका यश चारों ओर 
फैलने लगा। और, जब उन्तीस चर्ष के हुए, तो देनिसी प्रदेश 
के प्रतिनिधि चनाकर महाससा में भेजे गये । 

उन्ही दिनो एक स्त्री से उनका परिचय हुआ था, जिसका 
नाम था नासडिल। आगे चलकर नासडिल से ही उन्होंने 
शादी की थी । 

स १७६७ से वे एक-एक कर विभिन्न ऊँचे ओहदे 
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पाते गये । उस समय जेक्सन की कार्य-कुशलता और 
साधुता का यश चारों ओर फैल छुका था । और, कुछ 
दिनो के बाद वे मेजर जेनरल होकर सेना की एक टुकड़ी के 
सेनापति बने। चूँकि किसी लड़ाई की नौचत आती व दिखी, 
इसलिये थोड़े दिनों के बाद उन्‍होंने उस काम को छोड़ दिया | 
तब तक उनकी साधुता की बात तमाम फैल चुकी थी। तुम्हे 
इस विषय की एक कहानी झुनाते है। 


एक बार का किस्सा है कि टेनिसी के एक आदमी फो कुछ 
रुपयों की ज़रूरत हुईं। उसने बोस्टन नगर के एक बेंक से 
रुपये लेने की बात पक्की की । उसकी द्रखास्त पर टेनिसी के 
दो प्रसिद आदमियाँ के दस्तखत थे । बेंक कार्यकर्ताओं ने 
उस सज्जन से पूछा--क्या आप जेनरल जेक्सन को जानते 
हैं? यदि आप उन्हें जानते हो, तो क्या द्रखारुत पर उनसे 
दस्तखत करा सकते हैं ? 

उसने उत्तर दिया--द्रखास्त पर तो हमने दो सज्जनों 
के सही बनवा लिये हैँ। धन के हिसाव से वे जेक्सन को भी 
खरीद ले सकते हैँ। फिर उनसे जेक्सन के नाम का मूल्य 
अधिक क्या हो सकता है ? 


बंक के कर्मचारियों ने कहा--इसके कोई मानी नहीं कि 
बड़े होने ही से उनकी बातों का मूल्य ठीक रहता है। हम तो 
जानते हैं कि जितना मूल्य जेक्सन की बातों का है; उतना 
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दूसरों की चातों का नहीं ।इसलिये, अगर आप जेनरल जेक्सन 
से दस्तखत करा सके, तो आपको रुपये देने में हमें कोई 
आपत्ति ही नहीं रह जायगी। 

मगर, इतने-इतने गुण ही हुए तो क्या, जेक्सन सब तरह 
से भले न थे । महज छोटी-छोटी चातों पर चेख ऊा हो उठते थे । 
एक अदना-सी बात पर भी वे अपना अपमान समभते थे-तथा 
डसके लिये कभी-कमी अनर्थ भी कर चेठते थे | एक-बार 
चार्ल,स डिकिन्सन वाम के एक सम्प्रान्त व्यक्ति से उन्होंने 
दंदा मोल ले लिया। उन्हें जेक्सन ने इन्द्व के लिये चुनोती दी 
और अपनी गोली का शिकार चनाया। खुद भी उसमें घुरी- 
तरह घायल हुए थे। उसकी पीड़ा और दद से मरते दम 
तक उन्होंने बहुत ही कष्ट पाया था।इल कठोर स्वभाव को 
चजह से उनके दुश्मन भी बहुत थे। मगर, उनका हृदय फूल 
की नाई कोमल भी था। उनके सम्बन्ध में टॉमस वेनदव्‌ नाम 
के एक सञ्ञन ने लिखा है--में एक दिन, संध्या समय उनके 
यहाँ जा दाखिल हुआ । वारिश का समय था; टिप्-टिप्‌ 
दूँदे जारी थीं। ठंढक भी कुछ ज्यादा पड़ रहीथी । में संध्या 
के कुछ पहले उनके यहाँ पहुँचा। देखता क्‍या हूँ कि वे आग 
के सामने अकेले बैठे हैं। दोनों घुटनों के पास एक बच्चा और 
एक भेड़ बैठा है। मुकपर नजर पड़ते ही वे अकचका-से- गये 
और तुरंत नौकर को पुकारकर भेड़ और चच्चे को वहाँ से 
जाने को कहा । हमारी ओर देखते हुए वे हँसकर बोले--ऐसी 
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सर्दी और उठंढक में भी भेड़ बाहर चर रही थी ; इसलिये 
लड़का रो रहा था 

मुझे हँसी आ गयी । वे क्रोधी जरूर थे ; परन्तु खी और 
बच्चों पर खफा होते उन्हें किसीने, नहीं देखा। उनके बिपदों 
में वह महापुरुष सदा ही सहायता देने को तैयार रहते थे । 

यदि सच पूछा जाय, तो जेक सन का चरित्र अजीब 
ही ढंग का था। वे जिस काम को अच्छा और कर्तव्य समझ 
लेते थे, उससे उन्हें कोई डिगा ही नहीं सकता था। 

सन्‌ १८६२४ में एन्ड्ू के सभापति रहने का निश्चित समय 
समाप्त हो गया। उन्होंने फिर से उस पद के लिये प्रार्थना 
' की; परन्तु अपने ही दोष से वे चुने न जा सके। 

सन्‌ १८२६ में वे फिर सभापति बनाये गये थे। लेकिन, 
सभापति होने के पूर्वे ही! उनकी रह्नी का देहान्त हो चुका था। 
स्ली को वे प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। उनके मर जाने के 
बाद जेक्सन अपने गले में हरदम उनकी एक तस्वीर लटकायें 
रहते थे। उन एकनिष्ठ प्रेमी के हृदय को संसार की कोई भी 
स्त्री नहीं जीत सकी थी। सभापति हो चुकने पर जब वे 
ए7॥॥७ प्रृ०४४७ ( छुफेद घर ) में रहने को आये, तो घरेत्ट 
काम-धंधों के लिये भी कोई औरत नहीं रक्खी जाती थी। 

जेक्सन दो बार ससापति बनाये गये थे। जब इस बार 
की भी अवधि समाप्त हो गयी, तो जीवन के अन्तिम दिनों को 
शांतिपू्वेक बिताने के लिये थे अपने गाँव, हार्सिनेक चले गये । 


[ ध्र ] 


वहाँ के लोगों ने उन्हें बड़े आदर से अपनाया । उस समय 
उनकी अवस्था सत्तर साल की थी। सब दिन से उनकी 
हार्दिक इच्छा थी कि जीवन के बाकी दिन गाँव मे विताकर 
मौत की गोद मे सोय। 

वे और भी आठ वर्षों तक जिन्दे रहे थे। उस महापुरुप 
का देद्वान्त सन्‌ १८४७५ की आठवची जून को हुआ था । नोकरों 
के सिवाय इस दुनिया मे उनके कोई अपना-चिराना न था। 
कारण ही उनकी मृत्यु हो जाने से नौकर-चाकर लोग बड़े ही 
करुण-स्व॒र से रोये थे। इतने दिनो के बाद वज्न-जैसे कठिन 
और फूल-ले कोमल हृदयचाले महापुरुष जेक्सन सर्वदा के 
लिये चल बसे | 


अब्राहम लिंकन 


झव्राहम लिकन का जन्म सन्‌ १८०& की बारहवीं फरवरी 
को केन्टाकी प्रान्त के एक गरीब के झोपड़े में हुआ था । उनके 
पिता टॉमस आलसी स्वभाव के थे। किसी भी काम में उनका 
जी नहीं लगता था। इधर-उधर, इसके घर-उसके घर घूमते- 
घामते ही उनके दिन जाते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि 
उद्यम और अध्यवलाय आखिर है क्या। इसी प्रकार से उनके 
छब्बीस वर्ष बीत गये थे ; बाद में उनकी आँख खुलों । उन्होंने 
समझा कि यह जिन्दगी सिफे कल्पना में ही नहीं गुजर 
जाती । इस दुनियाँ में काम करनेवाले को छोड़कर दूसरों के 
लिये जगह हुई नहीं । अतएव, दाने-दाने का मुहताज होकर 
अन्न की तलाश में टॉमस केन्टकी के एक शहर में जा पहुँचे । 
चहाँ जोसेफ हेकस नाम के एक जुलाहे से कारखाने का काम 
सीखने लगे । परन्तु, कुछ सीखने की उम्र तो उनकी बीत चुकी 
थी, इसलिये कोई महीन काम वे न सीख सके। हाँ; उन्हें एक 
बहुत बड़ा लाभ यह हुआ कि वे जोसेफ की भतीजी नानखी 
के प्रेम में पड़ गये । नानसी भी टॉमस को प्यार करने लगी 
थी। इसलिये, समय पर दोनों का विवाह हो गया। 

वास्तव मे यह बड़े सौभाग्य की बात थी कि टॉमस-जैसे 
कच्चे और कामों में अकुशल, साथ ही सहृद्य आदमी को 
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मुणवती, चुद्धिमती, ग्रहकाय-कुशल ओर चतुर सत्री मिल 
गयी । विचाह हो जाने पर वे अपने गाँव को लोट आये । चाप- 
दादे के जमाने की जो ज़गह थी, चहाँ एक झोपड़ी खड़ी कर 
ली और ख्ररी के साथ दुख-कष्ट से किसी प्रकार दिन वसर 
करने लगे। उन दिनों जिस घर में वे रह रहे थे, उनमे न तो 
दरवाज़ा था और न खिड़की ही थी। 

नानसी धीरे-धीरे अपनी गिरस्तो ओर स्वामी को तरक्की 
के लिये जी जान से लग गयीं | एक दिन उन्होंने अपने पति से 
कहा--ठुम लिखने-पढ़ने मे अपना चित्त क्यों नहीं लगाते हो ? 
शिक्षा और उमर से तो कोई यचास्ता नहीं | 

यहाँ एक वात चता देना जरूरी है कि नानसी स्वयं भो 
वैसी लिखी-पढी नही थी। जोड़-तोड़कर सिर्फ छापे के अत्तरों 
को पढ़ लेती थी--बस | उनकी ऐसी भी योग्यता नहीं थी कि 
चिट्ठी भी लिख ले। एक दात अवश्य थी कि नानसी दस्तखत 
कर लेती थी, मगर टॉमस से उतना भी नहीं वनता था। 

ख्री की बातो पर टॉमस ने भाथा छिलाकर कहा--अरे, 
कुछ समझती भी हो? नानसी माननेवाली तो थी नहीं, 
उन्होंने कह्ा--मैं सब समझती हूँ, में तुम्हें चहाँ तक तो सिखा 
ही सकूगी कि तुम दस्तखत कर सके। अब टॉमस ने एक 
शब्द भी न कहा और पढने मे चित्त लगाया। 

नानसी बहुत ऊँचे विचार की ख्री थी। धर्म पर उनका 
डढ़ विश्वास था। उन दिनों जो लोग उस घान्त में रह रहे थे, 
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उनमें से अधिक आदमी घर्ममीरु थे। अपनी स््री के चरित्र के 
प्रभाव से टॉमलस की जवानी का अल्हड़पन दूर हो गया। अब 
से उनमें मनुष्यता के लक्षण दिखायी दिये। 

ऐसे ही माता-पिता के यहाँ अन्नाहम लिंकन का जन्म हुआ 
था। जब वे चार वर्ष के रहे थे, तो माता-पिता के परिश्रम 
ओऔरथत्नों सेघर की दशा बहुत कुछ खुधर चली थी। उन लोगों 
ने उस ऊसर प्रान्त को छोड़ दिया था। एक नदी थी, उसीके 
किनारे वे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। उसी समेय 
टॉमस ने डेढ़ सो बीघे ज़मीन खरीदी थी। उसी जमीन के 
कुछ हिस्से को जोत-बोकर अपनी घर-गिरस्ती-चलाते थे.।_. 

अब्राहम लिकन को उनके माता-पिता तथा अपने-विराने, 
सब कोई एव्‌ कहकर ही पुकारा करते थे। जब वे चार ही 
साल के थे, तभी से उन्हे चीरता के खेलों से प्रेम-सा था। 
उस भुल्क में खरगोश बहुतायत ले पाये जाते थे। एवं को 
खरग्ोशों के पीछे-पीछे दौड़ने में बड़ा मजा आता था। घूमना- 
फिरना, पेड़ों पर चढना, पेड़ों पर से पानी में कूद पड़ना आदि 
परिश्रम के काम करते रहने से थोड़ी ही उमर में उनके शरीर 
की सब पेशियाँ काफी मजबूत हो गयी थी। 

«एक दिन टॉमस ने अपनी ख््री से कहां-खुनती 
हो, रिनी एक स्कूल खोल रहा है, उसने पूछा है कि सारा 
और एव्‌ उसके सुकूल में पढ़े गे या नहीं । 

/जाने को तो स्कूल जरूर जायेंगे, मगर रिनी सिखायगा 
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क्या? वह तां वेसा लिखना-पढना जानता नहीं है ; न तो 
गणित जानता है, न साहित्य! हाँ, प्राथमिक शिक्षा हो 
सकती है। 

दोनों स्ली-पुरुष ने सलाह-मशबिरा के बाद फिलहाल 
अशिक्षित गुरुजी के रुकूल मे ही उन्हे पढाना तय किया। 

यहाँ पर फिर तुम्हे इतिहास की चात बताय। यह तुम्हें 
भाल्म हो छुका है कि अमेरिका का संयुक्त-राज्य कुछ मिन्न- 
फ़िन्न प्रान्तों से मिलकर बना | हाँ, तो उन प्रदेशों मे कुछ ऐसे 
थे, जहाँ दास-प्रथा का बोलबाला था। 
जन प्रान्तों के गोरे औपनिवेशिक करते क्या थे कि समुद्र के 
पार से भुला-फुसलाकर काले आदमियों को ले आते थे और 
अपने यहाँ उनसे गुलामी फराते। कुछ ऐसे भी भान्त थे, जहाँ 
फाले गुलाम रखने की सख्त सुमानियत थी। इसलिये, जिन- 
जिन प्रदेशों में दास रखने का रिवाज था, वे-वे भान्त दास- 
राज्य कहे जाते थे। केन्टकी दास राज्य था। चहाँ टॉमस-जैसे 
मजदूरी पर जीघपन चसर करनेवाले का काम नही चलता था। 
उनके-जैसे आदमी के लिखे तो चही देश खुखकरः हो सकता 
था, जहाँ दांस-प्रथा न हो। केन्टफी के लोग भी आशा कर रहे 
थे कि पास का इंडियाना प्रदेश भी युक्त-राज्य के ऐसे प्रान्तों 
- मे, जहाँ दास-प्रधा न हो, शामिल होता है या चही। 

सन्‌ १८१६ में इंडियाना दास-रहित प्रान्त के नाम से 
युक्त-राज्य में मिला लिया गया। वहाँ जाने के लिये टॉमस 


हे 


तो व्याकुल हो उठे ; मगर केन्टकी को छोड़ देना तो उनके 


/ लिये आसान नहीं था। अखिर घर-द्वार है, उन्‍हें कौन खरीदने: 


आता है ? और, उन्हें बगैर बचे जाया भी जाय तो कैसे ? कई 
महीने तो थे इसी पशोपेश में रहे । अचानक अक्तूबर मास 
में, प्रायः आधा महीना खत्म हो जाने पर, एक अजनवी 
आदमी टॉमस के यहाँ आये। उन्होंने टॉमस का घर भोल 
लेना चाहा। ढुख से उनकी भी दशा हबहू टॉमस-जैसी ही 
थी। गाँठ में नकद रुपये नहीं थे । पिछले साल जो फसल 
हुई थी, उसके सहारे उन्होंने कुछ शराब बनायी थी। इसलिये, 
घर-द्वार, जगह-जमीन के बदले टॉमस ने उनसे पचास रुपये 
नकद और काफी शराब ले ली। घर-द्वाए बंचकर टॉमस 
इंडियाना जा पहुँचे। उस समय इंडियाना जंगलों से 
भरा था। बच्चों की मद॒द्‌ लेकर जंगल साफ किया गया। अब 
यह सुनो कि घर बनना किस तरह शुरू हुआ | 

घर बनाना शुरू! किया गया था सन्‌ १८१७ के वसनन्‍त 
में। घर बनानेवालों में से थे खुद टॉमस, उनके आठ साल 
के पुत्र इत्नाहम, उनकी स्ली और बेटी। कभी-क्ी पड़ोसियों 
में से कोई-कोई मद्द्‌ दे दिया करते थे। अपनी श्ुज्ञाओं के 
बल से टॉमस ने एक बहुत बड़े दरख्त को काट गिराया। 
इन्नाहम कटे चुच्त की डालों को काट-काटकर घर के लिये 
खंभे बनाने में लग गये। इञ्माहम की जिन्दगी ऐसे ही कठोर 
परिश्रम से शुरू हुई थी। आठ साल से तीस साल की उम्र 
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तक कुछहाड़ी उनकी रोज-रोज की संगिनी थी। सारे परिवार 
की चेशआओं से इस प्रकार ठीक समय पर घर चनकर तैयार 
हो गया। 

चरण खड़ा हो गया, तो उनलोगों ने परिश्रम से चौकी 
आदि जरूरी सरो-लामान भी तैयार कर लिये। लिकन-परिवार 
का घर देखकर अन्य-अन्य प्रान्तों से आ-आकर बहुत-से लोगों 
से वहाँ उपनिवेश कायम किया। चात की चात में लिकन- 
परिवार को नये पड़ोसियों ने घेर लिया । पड़ोसियों मे अधिक 
तो काला अक्षर भेंस बरावर थे। उनका चरित्र भी तरह- 
तरह के दोषों से दूषित था। इस कारण ज्यो-ज्यों पड़ोसियों 
की तादाद बढ़ने लगी, त्यो-त्यों एव्‌ की माता शंकित हो उेंठने 
लगीं। उन्हे चिन्ता होने लगी, कहीं इन नये साथियों के साथ 
पड़कर एच को भी शरात्र पीने की चुरयी लत न॒ पड़ जाय । 
साता का इसपर चहुत अधिक ध्यान था कि वेठा चरिच्रवान्‌ 
हो। एव को वह बराबर चेतावनी दे दिया करती थीं। एक 
दिन बातों के सिलसिले में एव्‌ को उन्होंने पियककड़ों की दुर्देशा 
की कथा खुनायी और बोलीं--एव्‌ , पहले तो लोग शौकिया 
शराब पीना शुरू करते हैं। फिर, धीरे-धीरे उसके प्रेमी बनकर 
पियकड़ चन जाते हैं। अयर तुम शराब पियो ही नहीं, तो 
कभी मतवाला न बनोगे। इसलिये, जीवन में शराब हर्मिज 
सत छूना । 

सन्‌ १८१८ सें एक छूत की चीमारी फैली, जिसने लिंकन- 
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भरिवार की खुख-शांति को मदियामेद कर दिया। रोग महा- 
मारी ही की नाई फैला और देखते ही देखते चारों तरफ फैल 
अया। लोगों ने लाख कोशिश कीं ; पर रोग फेलने का कोई भी 
कारण कोई न जान सक्रा। पहले तो उस रोग से टोली की 
टोली गाय मरने लगीं। उसके कुछ ही दिन बाद बीमारी ने 
भनुष्यों पर भी अपना रंग जमाया | एक दिन रात को इज्राहम 
की माता रोग की शिकार हुई । उनके इलाज में कोई कसर 
नहीं की गयी ; लेकिन फल एक न निकला । 

सन्‌ १८१८ के पॉँचव अक्तूबर को इब्नाहम की माता 
चौमारी की सारी तकलीफों से छुट्टी लेकर उस लोक को 
चलती हुई। यह सहज ही सोच सकते हो कि माता के मर 
जाने - पर बालकों को दुनिया कैसी दुख-भरी दिखी होगी! 
यव्‌ तो लगभग सभी बातों में माँ की बुद्धि और राय का मुँह 
जोहा करते थे। उनकी रझत्यु से णव्‌ की चहुतेरी आशाओं पर 
शानो फिर गया। 

थोड़े दिनों के बाद टॉमस ने अपनी दूसरी शादी की। 
णव्‌ की सौतेली माँ का नाम पहले श्रीमती जोनसन था। इस 
विवाह के छः साल पहले श्रीमती जोनसन विधवा हुई थीं, यानी 
इन्राहम की माता के मरने से तीन व पहले जोनसन साहब 
का स्वर्गवास हुआ था। टॉमस मिसेज जोनसन को' तब से 
ही जानते थे, जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। टॉमस उनके 
रूप-गुण पर लट॒हू थे। वे चाहते थे कि उनसे विनाह कर 


ले। परन्तु, वह कुमारी बंजारे की तरह जगह-जगह चक्र 
काटनेवाले टॉम से शादी करने पर राजी न हुई। जब टॉमस 
को दूसरी वार विवाह करने की खूकी, तो वे एकान्त में मिप्तेज 
जोनसन से मिलें। विवाह का प्रस्ताव रखते ही वे राजी हो 
गयी। टॉमस ने भी शुभकाय में देर न लगायी, तुरत व्याह हो 
गया। अब मिसेज जोनछन, मिलेज लिकतन चवनकर टॉमस के 
साथ उनके नये घर में आयी। 

लड़के अपनी सौतेली माँ को पाकर बहुत ही सुखी हुए। 
एव्‌ के भाग्य से ही कहो, सौतेली माँ रूप, गुण और ऐश्चर्य 
में उनकी अपनी माँ से बढ़कर थीं। उन्हे देख पहले-पहल तो 
संदेह से लड़के पास नहीं फटकते थे; परन्तु सौतेली माँ -के 
सीठे व्यवहार से उनलोगों को शंका और लज्जा दूर हो गयी। 
विमाता सभी विषयों से कुशल थी। उन दिनो आस-पास 
ओर समाज की तुलना में वे खूब ही ऐश्वयंत्राली थों। जब 
वे नये घर में आने लगी थी, तो चर्तेन-बासन तथा अन्य 
असबायों को ढोने के लिये चार वग्गियों और एक बैलगाड़ी 
की जरूरत पड़ी थी। अपनी उम्र में एव ने इतनी आलमा- 
रियाँ, इतनी कुर्खियाँ या चारपाइयाँ कभी आँखों नहीं देखी 
थी। सौतेली माँ के साथ ही इतनी-इतनी चौजें भी घर आयी। 
सौतेली माँ पढ़ी लिखी थी। उनके पिता के घर की भी हांखत 
अच्छी थी, पति के घर की भी। वे सिर्फ लिखना ही नहीं 
जानती थी, बरन्‌ जैसी चाहिये, त्रेंसी तालीम भी पायी थी। 


कुछ ही दिनो में टॉमस के घर की रंगते: लैदंल गयी। ४ 
पलंग सजाये गये, द्वार और खिड़कियाँ खोली गयोंग-कुसियाँ, 
टेबुल, आलमारी और पर्दों की सज्ञाचट से लिकन-कुटीर की 
खुंदरता में चार चाँद लग गये । 

इसके पहले लड़के-लड़कियों के चेहरे से श्री काफूर हो 
गयी थी। जब सेवा और यत्न मिलने लगा, तो उनके चेहरे 
फिर गये। बीमार की सूरत, कपड़े फर्टे-चिये और जूते भी 
जबाब दे रहे थे। अब उनके बदले झुन्दर पुशाकों ने उनकी 
सुन्दरता बढ़ा दी । जब एव ग्यारह चर के हुए, तो मुहल्ले 
में ऋ्रॉको्ते नाम के एक आदभी ने स्कूल खोला । एव उसी 
स्कूल मे भर्ती किये गये। नाम लिखाने के बाद से ही एव्‌ 
गुरुजी की बड़ी श्रद्धा ओर भक्ति करने लगे। नहीं कहा जा 
सकता, क्यों तो ऋ्रॉकोर्त भी उन्हें अत्यन्त ही स्नेह-भरी दृष्टि खे 
देखने लगे थे। उनकी धारणा हो गयी थी कि समय पर एल 
पक बेजोड़ व्यक्ति होगा । 

शिक्षा देने के ढंग में क्रॉकोते साहब नियुण थे। बड़ी 
चतुराई से वे लिखाया-पढाया करते थे। और, णव्‌ की मेधा- 
शक्ति भी ताउज्जुब में डालनेवाली थी । जिस किसी भी विषय 
को थे पढ लेते थे, उसे ही जबानी कह देते थे। पढ़ने की 
आकांचा उनकी इतनी प्रबल हो उठी थी कि पेदल पाँच-छ+ 
मील चलकर किताब ज्ुद्या करते थे। बदकिस्मती से 
ऋकॉकोर्ते साहब का स्कूल अधिक दिनो तक न चल सका; कुछ 


ही दिनों मे वह हट गया । यों तो चार साल की उम्र से लेकर 
सचह तक, अर्थात्‌ तेरह वर्षो मे एव्‌ पाँच स्कूलों में भर्ती हुएए। 
परन्तु, गुरुओं की विद्या खत्म हो जाने पर वे एक वष से 
अधिक कही नहीं पढे सके। 

दिन भर उन्हे पिता के खेतों में मिहनत करनी पड़ती थी। 
बीच-बीच में दम मारने की जो फुसत मिलती, उस समय 
और शत में ढाई बजे तक एव किताब पढने मे लगे रहते। 
पुस्तक पढने से यहाँ तक प्रेम बढ गया था कि कोई यदि कह 
देता कि फलाँ जगह से फलाँ पुस्तक है तो एच्‌ , चाहे जैले भी 
हो, दस-पन्द्रह कोस से उस किताब को ले आते । उसे पद 
लेते तथा नियत समय पर पुस्तक लौटा भी देते । 

एक दिन अपने किसी सित्र से बातचीत करते हुए उन्हें 
भालूम हुआ कि वाशिंगटन का जीवन चरित' बहुत ही सुन्दर 
पुस्तक है। बड़ी-बड़ी कठिनाइयों के बाद अपने एक पड़ोसी 
से एव्‌ ने वह पुस्तक ली और उसे शुरू से आखीर तक पढ्‌ 
डाली । बदकिस्मती से वर्षा के पानी से पुस्तक खराब हो 
गयी। फिर तो उन्हें मजदूरी करके उस पुस्तक की कीमत 
चुकानी पड़ी थी। 

जन्नीस की आयु मे एव्‌ मिसीसिपी नदी के किनारे-किनारे 
चलकर न्यू-ऑलिंयेस गये थे। रास्ते में अफ्रीका के काले लोगों 
का सुकाबिला करने से उनका सर्चांग घायल हो गया था। उन 
दिनों वे भिन्न-भिन्न लोगों के पास सिन्न-भिन्न काम किया 


करते थे। जब वे जोस्ट्री के यहाँ काम करते थे, तो उनकी: 
इच्छा हो रही थी कि इस काम को छोड़कर कहीं जहाज में 
नोकरी करके रोटी कमाय। लेकिन, माता-पिता ने इसे किसी 
भी तरह से मंजूर नहीं किया और उनके मन की मन ही में रह 
गयी। नतीजा यह हुआ कि जब तक नोकरी नहीं मिली, उन्हें 
घर पर ही बेकार रहना पड़| | 
सन्‌ १८४० की बारहवीं फरवरी से एवं बालिग माने गये | 
संयुक्त-राज्य के नियम के मुताबिक इकीस की उम्र में वे 
बालिग होनेवाले थे। बालिग हो जाने पर वे मनमानी कर 
सकते हैं। अब तक तो वे माता-पिता की आज्ञाठुसार चलने: 
को विवश थे। 
उधर टॉमस का जी इंडियाना से ऊब-ला उठा था। वह 
जगह अब उन्हे कतई नहीं सुदाती थी। उन्होंने इंडियाना छोड़- 
कर इलिनॉय जाने की ठानी | उनके घर-द्वार, अनाज, और- 
ओर असबोब आदि सभी चीज बिक चुकीं। जरूरी सामान 
गाड़ी पर लद॒ गये। मगर-मुसीबत तो यह थी कि उन्हें विदेश 
ले जाये, तो कौन ? सभी बातों का इन्तजाम ही कोन करे ? 
एव्‌ की क्या, वह अब स्वाधीन है। यदि वह चाहे, तो परिवार 
के साथ नहीं भी रह सकता है। माता-पिता को अब कहने 
५ का अधिकार भी कया रह गया ? टॉमल ने एक दिन उर 
चुलाकर कहा-“एव्‌ , अब तो तू स्वतंत्र है बेटा, तू चाहे 
जहाँ कहीं चला जा सकता है। मगर, बेटा, में सोचकर ठीक ही 
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नहीं कर सकता हूँ कि तेरे विना हमारे दिन कैसे कटे ? 

करुणा-सरी बोली से एवं ने कहा-ओर तुम्हें छोड़कर 
हमारे दिल ही क्‍या चलेंगे बावूजी ? 

आखिर एच ने अपने माता-पिता का साथ दिया। वे 
उनके साथ-साथ नयी जगह को गये। चहाँ उन्होंने उनकी सब 
प्रकार की खुख-सुचिधा का बन्‍्दोवस्त कर दिया। उनकी 
कोशिशों से लिकन-परिवार का घर सुन्दरता और स्वच्छन्द्ता 
में एक ही चन गया। इधर के कास समाप्त भी हुए. कि फसल 
बोने के दिन आ धमके | एक ही सप्ताह के अन्द्र एच्‌ ने ६० 
चीधघे जमीन अपने पिता के लिये जोत-बो दिये। उस स्थान 
मे बसले के लिये उन्होंने कठिनाइयाँ कुछ कम नहीं सही : परंतु 
पीछे पता चला कि वह जगह, स्वास्थ्य के लिये चुरी हे। 
फलतः, वे वहाँ से कोलाकल चले गये | चहाँ अपना घर-ढार 
बनाया। वहीं सन्‌ १८५१ की सच्चनहवी जनवरी को बूढ़े टॉमल 
की मृत्यु हो गयी। 

एल को १८३१ मे एक नोकरी मिली । न्यूऑलियेंस 
लगर भे एक व्यापारी थे, उनका नाम था ऑँटक। उन्होंने 
न्यूऑलियेंस नगर भे बेचने को चहुत-सी चीजें जमा की थीं 
ओर थे चाहते थे कि माल नोका से वही ज्ञाकर वेच लिया जञाय। 
ऑफट ने एवं को नाव चलाने के काम पर रखना चाहा ! 
चालीस रुपये माहावारी चेतन पर एचू उस काम पर नियुक्त 


हो गये। 


ताव न्‍्यूऑलिंयेस की ओर खोल दी गयी। रास्ते भें 
अनेकों मुसीबत झेलनी पड़ीं, और अपनी तीम-चबुद्धि के 
जरिये वे अनेक बार तविपत्ति के सुँह से निकलते गये। अन्‍न्त 
मे वे न्यूऑलिंयेस पहुँचे। वहाँ उन्होंने अधिक से अधिक 

“ मुनाफे पर उन चीजों को बेचा । 

... उसी साल से वे ऑफदट की दूकान की देख-रेख करने पर 
नियुक्त हुण। चहाँ काम करते हुए अपनी सज्जनता से 
उन्होंने लोगों को मुग्ध कर दिया था। उनकी खाधुता की 
शकाथ कहानी झुनो। 

एक दिन एवं ने एक ख्री के हाथो कोई चीज बंची। 
बेचारी स््री दाम देते हुए भूल कर गयी ओर डेढ़ रुपये अधिक 
दे दिये। साँक को जब एवच्‌ रोकड़ मिलाने बैठे, तो चह भूल 
उन्हें भाल्म हो गयी। उसी दम उन्होंने दृकान बढ़ायी और 
रातोंरात उस स्त्री के यहाँ जाकर डेढ़ रुपये लोदा दिये। 

एच की खाधुता का यह उदाहरण नगर भर में फेल गया। 
इसलिये, देखते ही देखते वे सबों के त्रिश्वालपात्र बन गये। 
दिन भर दूकान में जैसी करारी मिहनत करते, वेसी ही लगन 
से रात में लिखते-पढ़ते भी थे। न्यूसेलेम में एक स्कूल था। 
एक भले आदमी, जिनका नाम श्रेहम था, उस स्कूल के शिक्षक 
थे। एक दिन दूकान में उनसे एव्‌ की भेंट हुईं। एच बोले-- 
शिक्षक महोदय, मुझे अब तक अक्लरेजी व्याकरण पढने का 
कभी मौका नहीं मिला। मैं चाहता हैँ कि पढ़ेँ, आपकी क्‍या 
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राय है? उन्हें. देखकर ही प्रेहम ताड़ गये थे कि युवक ने 
सिर्फ चनिश्लोटी करने को ही जन्म नही लिया है। 

नगर के कुछ ग्युण्डों ने एच से ठंदा खड़ा किया था। 
मगर, एव्‌ की शक्ति, साहल और वीरता के आगे उनकी एक 
न चली। हारकर उन्हे मेल कर लेना पढ़ा था । 

न्यूसेलेम नगर मे ऑफट की दूकान में काम करते हुए एव 
ने काफी लाभ उठाया। सबसे पहले तो विश्वव्यापी वारिज्य 
के विषय में उनका ज्ञान बहुत बढ़ा । दूसरे, अह्करेजी व्याकरण 
की जानकारी बढ़ी। साथ ही चहुत-ली नयी-नयी पुस्तक पढ़कर 
वे शहर में एक इज्तदार आदमी बन गये । ज़ब भी किसी 
विषय पर चिवाद खड़ा होता, तो उन्हें ही उसका फैसला, 
करना पड़ता। चाहे जैसी सी, जिस विषय की भी होड़ क्यों 
न लगे, उसके विचारक एव्‌ ही बनाये जाते। न्‍्यूसेलम नगर 
में दुद्धिमत्ता, ज्ञान-गम्भीरता, नमप्नता, दयालुता, वीरता और 
चरित्र में एव्‌ का मुकाबिला करनेवाला कोई न था । 

इसी सिलसिले मे कृष्णस्थेन नामक एक अमेरिकन सरदार ने 
जोर-शोर से उत्पात मचाना शुरू किया। उसके जुल्मों से तंग 
आकर संयुक्त-राज्य के समापति महोदय ने लड़ाई का ढिंढोरा 
पिटदवा दिया। रूप्णस्थेन बड़ा ही अत्याचारी था। उसके 
जुदमों की कहानी खुनकर एच्‌ का खून खोल उठा | इसी बीच 
में इंलिनॉय पानत के शासक ने लोगों से स्वयंसेवक बनने की 
अपील की। फिर क्या था, एव्‌ ने लोगो को उचेजित करके 


एक दल कायम किया। स्वयं उस दल के सेनापति बने और 
कृष्णुस्येन से लड़ने को चल पड़े। युद्ध में अपनी अदभुत . 
चीरता दिखाकर एव्‌ ने काफी नाम कमाया। न्यूसेलेम की 
सेना के नेता वही बनाये गये थे। इतिहास में उस युद्ध का 
नाम (3]90- प्ए7०7 है। 


लड़ाई के बाद उनके जीवन की राह ही बदल गयी | युद्ध से 
लोटकर वे इसपर विचार करने लगे कि कौन-सा व्यापार 
किया जाय कि समाज का अधिक कल्याण हो । 

. कुछ दिनों तक वे पोस्टमास्टर का काम करते रहे। उन 
दिनों व्यवस्थापिका सभा के मेम्बरों के चुनाव की व्यवस्था हो 
रही थी। एक दिन किसी मित्र ने उनसे कहा--शहर के कुछ 
जाने-माने व्यक्ति बहुत शीघ्र ही तुमसे भेंट करने को आयेगे। 

चह क्यो ? ४ 

वे तुमसे अनुरोध करने आये कि न्यूसेलेम की तरफः 

से तुम व्यवस्थापिका सभा के मेस्बर बनो । 

एव ने हँसकर कहा--इससे हमें लोगों के पास हास्या- 
स्पद्‌ बनना पड़ेगा। 

क्यो? 

अज्ञी, जिस पद के लिये देश के घनी-मानी और विद्वान 
लोग खड़े हुए है, वहाँ मेरा खड़ा होना हँसी का कारण नहीं 
-तो और क्‍या हैः ? 

अन्त में वे मेम्बरी के लि ये-उम्मीद्वार हुए। उनकी तरफ के 
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लोगों ने इसके लिये अपनी साथी शक्ति लगा दी कि लिकन 
चुन लिये जायें; परन्तु वे चुने न जा सके | 

डस समय उनकी दशा बिल्कुल गयी-गुजरी थी। नोकरी के 
लिये द्र-दर की ठोकर खाकर भी जब कोई फल न हुआ, तो 
वे फिल्‍ड नगर मे जोन कालून नामक सज्जन के पास जरीब का 
काम सीखने लगे । ज़रीव का काम सौख लेने के चाद शै८्देरे 
ई० भे वे न्यूसेलेस मे पोस्टमास्टर का काम करने लगें । डाक- 
खाना एक मोदी की दूकान में था । जब लिकन जरीब के लिये 
या किसी और काम से बाहर रहते थे, तो उनकी एचज में 
सब काम मोदी कर दिया करता था। उस समय डाकघर में 
इतना कम काम रहा करता था कि लिंकन अपनी टोपी में 
भरकर चिदट्ठियाँ बाँद सकते थे। 

इलिनॉय प्रान्त में प्रति दो वर्ष पर व्यवस्थापिका सभा के 
मेम्बर चुने जाने का नियम था । इसलिये, सन्‌ १८३४ ई० में ही 
चुनाव का समय आ गया । लिकन भी उस्मीदवार खड़े हुए 
ओऔर इस बार सहज ही चुन लिये गये । लेकिन, उनकौ हालत 
इतनो गयी-बीती थी कि उनके पास ऐसे कपड़े भी नहीं थे, 
जिन्हें पहनकर सभा मे जायें। अपने किसी मिन्न से कुछ रुपये 
कर्ज लेकर उन्होंने कपड़े-लत्त बनवा लिये। 

सभा का भेस्च्र बन जाने पर उन्हे माल्म हुआ कि इन 
कामों के लिये कानून जानना वहुत ही ज़रूरी है। बस, उन्होंने 
कानून पढ़ लिया और वकालत करने को तुल गये। उन दो 


बषों ( १६३४-२५ ) तक लिकन ने सभा में ऐसे परिश्रम और 
सच्चाई से काम किया था कि जब दूसरी बार चुनाव का समय 
आया, तो मित्रों ने बिला-उशञ्न फिर उन्हे ही सदस्य बनाया। 
इस बार लिंकन उनके विरुछ लोहा लेने लगे, जो दास-प्रथा 
का समर्थन करते थे । उस प्रथा के चिरुद्ध हलचल डालने से 
बहुत-से लोग उनके खिलाफ पागल-ले हो उठे। सभा में दूसरे 
दल के लोगों ने भी अपने पक्त को पुष्ठ करने के लिये अनेक 
प्रस्ताव पेश किये । निडर होकर बड़े साहस से लिकन उन 
प्रस्तावों का खंडन करते गये। लिकन की हिम्मत देखकर 
उनके दल के कुछ लोग आकर उनके पास खड़े हो गये | मगर, 
विरुद्ध में बोलने की हिस्मत किन्‍्हीं को न पड़ी । 

अपने दल से लिकन अलग कर दिये गये; फिर भ्री 
लगातार दो वर्षो तक ( १८३६-३८ ) निडर की नाई वे दासों 
की ओर से बहस करते रहे | इस कारण वे दासों के परम मित्र 
समझे जाने लगे । 

सन्‌ १८३७ ई० में लिंकन को चकील की डिस्नी मिली। 
उसका फल बह हुआ कि न्यूसेलेम छोड़कर उन्हें स्प्रिग फिल्‍्ड 
में जाकर बस जाना पड़ा | वहाँ अपने एक पुराने दोस्त के 
साथ मिलकर वे व्यवसाय करने लगे। 

लिकन दो-तीन बार व्यवस्थापिका सभा के मेम्बर रह चुके 
थे। फलतः, उनके बोलने की शक्ति बहुत बढ गयी थी। थोड़े 
ही दिनों में उनकी वकालत खूब चल निकली । र्वप्रिग- 
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फिल्ड में वे अच्छे चकील गिने जाने लगे, उनका अच्छा यश फैला। 

सन्‌ १८४२ ई० अर्थात्‌ ततीस चर की अवस्था में लिकन ने 
मेरी से शादी की | मेसी टॉड साहब, व्यवस्थापिका सभा के 
मेम्बर, की वेटी थी। मेरी से उनके चार पुत्र हुए थे | 

चकालत करते हुए लिंकन ने जैसी बुद्धिमत्ता और पांडिन्य 
का परिचय दिया था कि यदि वे कथाएँ कही जायें, तो 
चहुत हैं । 

अपनी बूढी सौतेली माँ की याद लिंकन ने एक दिन के 
लिये भी नहीं शुलायी थी । एक बार एक फौजदारी मामले की 
जीत हुई । लिंकन को मुव्चकिल से साढ़े वारह सो रुपये ईनाम 
मिले। रुपया पाने के दूसरे ही दिन वे उनसे जाकर मिले। 
उन्हें रुपया दिखाते हुए लिंकन ने कहा-भाई, इस एक 
भासले मे मुझे जितने रुपये मिले, इतने रुपये तो मैंने सारी 
जिन्दगी में भी नहीं कमाये। अगर झुझे और भी साढ़े सात 
सौ रुपये मिल जाते, तो कुल दो हजार रुपये होते और उससे 
में अपनी माता के लिये कोई जायदाद खरीद देता । तब उन्हे 
चुढापे से किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने पाती | 

उन्होंने कहा-यदि्‌ आप जझूरत समझे, तो में आपको 
रूपये कर्ज दे सकता हैँ। ; 

तोदं। 

लिकन ने हैंडनोट लिख दिया। उन रुपया से उन्होंने - 
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अपनी सौतेली माँ के लिये अच्छी-सी जायदाद खरीद दी। 
इतना उड्ज्चल और महन्‌ था उनका चरित्र । 
सन्‌ १८४७ ६० में इब्नाहम लिकन संयुक्त-राज्य की प्रति- 
सलिधि-सभा के सदस्य बनाये गये। उन दिलों दास-प्रथा के 
लिये बड़ा भारी आन्दोलन चल रहा था। जो लोग दास-प्रथा 
के पक्त में थे, थे ऐसे प्रबल हो उठे थे कि अपने स्वार्थ को 
चचाने के लिये युक्त-राज्य के सभापति महोदय को मेक्सिको 
के लोगों से लोहा भी लेना पड़ा था। ऐसे ही दुर्दित में लिंकन 
पतिनिधि-सभा के सदस्य बनाये गये थे । साथ ही साथ ऐसी 
भी चेष्टा चल रही थी कि टेक्‍लस प्रान्त दास-राज्य के नाम से 
संयुक्त-अ्रदेश में शामिल कर लिया जाय | लिकन इसके पिरोध 
में सीना तानकर खड़े हुए और निडर की ताई' बोले--- 
# 3)8ए27ए ॥९ #0णण्वपेश्त ठ) ४ए क्र][ंप्शग९0७ बग्पे ते 
0०४०४ ।*--दासता की नींच अन्याय ओर प्रनीति पर खड़ी 
होती है !. 
एक तरफ दास-प्रथा की नींच हिला देने को लिकन और 
उनके मित्रगण जिस प्रकार जी-जान से लगे हुए थे, उसी प्रकार 
दास-प्रथा के समर्थक लोग भी अपना स्वार्थ चचाने में सिड्ठे हुए 
थे। फेनसस में दास-प्रथा कानून से जायज थी, फिर भी वहाँ 
के लोग उसके पूरे विरोधी थे। बछुड़े की नाई चुपचाप उस 
नियम को मान लेने पर थे राजी नहीं थे। इस कारण उन 
लोगों को दबाने के लिये बहुत से शु डे मुकरंर किये गये थे। 
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जो लोग दासों की भलाई चाहनेवाले थे, वे मौका पाकर 
उनको भी भोत के घाट उतारने लगे। फलत$, केनसस में 
भीषण अराजकता फैल गयी । 

लिंकन अपने कर्तव्य और सत्य से डिगनेवाले नहीं थे। 
देश से दास-प्रथा की जड़ उखाड़ देने की चेष्टा मे उनके 
चरित्र की दढ़ता और सत्यनिष्ठा भली-भाँति साबित हो चुकी 
है। धीरे-धीरे महापुरुष लिंकन पर देशवासियों का प्रेम बहुत 
ही बढ गया था। 

सन्‌ १८६० मे युक्त-राज्य के सभापति के चुनाव में अमेरिका 
मे रहनेवाले पच्चीस हजार अगरेज़ शिकागो आये हुए थे । 
सभा मे लिकन का नाम पेश होते ही चारों ओर आनन्द की 
चुहल-ली पड़ गयी। सभा में दास-समुदाय के लोग भी थे। 
उन्होंने बिना किसी हिचक के लिंकन को सभापति बनाने की 
राय दी | लिंकन सभापति चुन लिये गये। विशाल मंडप के 
मंच से किसीने केवल 'ससापति लिंकन'! कहा और लाखों 
की आनन्दध्वनि से अकाश उत्तर आया ! लिंकन उस समय 
स्प्रिंगफिल्ड में थे। तार-द्वारा उन्हें खबर दी गयी। फिर तो 
आनन्द की सीमा न रही। परन्तु, उनके विरोधियों को जब 
यह खबर मिली कि लिकन सभापति बनाये गये, तो वे पागल 
हो उंठे। चारों ओर वे ध्रमकियाँ देते फिरने लगे कि लिंकन 
की हत्या कर दी जायगी। सभी ओर से पड़॒यंत्र और तरह- 
तरह की ग्रुप्त बात खुनने में आने लूगीं। यही कारण था कि 
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जब वे माँ से बिदा माँगने गये, तो भाँ उनका कंचा पकड़कर 
जोरों से रो पड़ीं। उनका विश्वास पेंक्का हो गया कि हम 
अब फिर से पुत्र का मुंह न देख पायंगी। और, ऐसा संदेह 
केवल सोतेली-माँ को ही हुआ था, सो बात नहीं, जितने भी: 
हित-मित्र उनके थे, सबको इसका भय-सा हो गया था। 
. स्पिंगफिल्ड से बिदा होते समय वहाँ के बाबुओं से 
करुणा भरे स्वर में उन्होंने कहा था-- आप लोगों से बिदा 
. होते हुए मेरे प्राणों को कैसी पीड़ा हो रही है, इसे भगवान ही 
जानते हैं। आप ही लोगों के बीच में मनुष्य बना, हमारे पुत्रों 
"का जन्म यहीं हुआ, उनमें से एके यहीं कन्न से सो रहा है। 
आज मुझपर बहुत बड़े कर्तव्य का भार पड़ा है। मुझे आशी- 
बांद दे कि में इस जिस्मेदारी को धीरता और स्थिरता से 
निबाह सकूँ। मित्रो, जाने के समय आपसे हमारी यही विनती 
हे कि मैं आपकी दया पा सकूँ। जब तक ईश्वर की दया" 
मुझपर नहीं होती, में फर्जे अदा न कर सकूँगा । 
उन्होंने ईश्वर से ऐसे ही शब्दों में बिनती की और सबसे 
बड़े पद पर सुशोभित होने को चल पड़े। जब उनका अभिषेक 
हो रहा था, तब दास-प्रथा के समर्थकों से उन्होंने कहा 
था--भाइयो, यह आपकी मर्जी पर है; चाहे युद्ध कर, 
चाहे.न करे । हम आप पर हमला न करगे। आप यदि हम 
पर निशाना न लगायें, तो हम हथियार नहीं घर सकते। 
में शपथ लेता हैँ कि आप हमारे शत्र नहीं, मित्र हैं ४ 


अध्च्चन 


इससे अधिक में कह क्या सकता हैं? में ईश्वर से प्रार्थना 
करता हूँ कि वे इस फगड़े को दूर कर दे । मगर, जब ईश्वर 
की इच्छा ही आग जलाने की होती है, तो उसे कौनरोक 
सकता है। 

लिंकन की बातों से विरोधियों के कानों जूँ भी न रंगा। 
सन्‌ १८६१ के १२ अपैल को उन्होंने वगावचत का अंडा फह- 
राया और सनयार किले पर धरावा बोल दिया। बारह हजार 
सेनिक किले पर गोलों की वर्षा करने लगे | इसके अलावे और 
भी बीस हजार सेना मेदान मे थी, जो युद्ध के लक्षणों के 
खुराग मे थी। किले में रक्षक थे एन्डरसन। दो घरएटे तक 
तो उन्होंने प्रतिकार की कोई कोशिश न की । इतने पर भी जब 
डुश्मन बाज नही आये, तो दोनों दल में घनघधोर भिड्ंत हो 
गयी । दुश्मन लड़ाई में जीत गये ओर किले पर उनका कब्जा 
हो गया। जब प्रजा ने खुना कि किला हाथ से निकल गया, तो 
हितैषी प्रजागण जी-जान से चागियों को द्वाने मे लग गये। 
लगातार चौबीस वर्षों तक महायुद्ध होता रहा और इन 
चौबीस वर्षों के इतिहास से लिंकन काजीवन-चरित एक-सा 
जड़ा इआ है । 

शुद्ध के समय लिकन की महत्ता जनसाधारण के सामने 
ओर भी स्पष्ट हो उठी थी। शुकत-राज्य की सेना लगातार 
भोचें ले रही थी और चलचाइयों को हरा रही थी। हार खाये 
डुए बागियो के लिये जब कोई चारा ही नहीं रह गया, तो थे 
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इस ओर के केदी सेनिकों को कठोर-से कठोर कष्ट देने लगे। 
उनके जझुल्मो से बहुत-से लोग भूखों मरने लगे। कितनों के 
घाव मरहम-पद्धी के बिना सड़ जाने लगे। कितने तो अंधकार 
से लदे हुए डुर्गंध कमरे में बन्द रहने से पागल-से हो गये। 
यह बात फेल गयी कि चलचायी लोग इस तरफ के कैदियों से 
बुरा व्यवहार करते है। खुनकर बड़ा भारी हल्ला पड़ गया। 

लोगों ने यही स्थिर कर लिया कि वागी लोग इस ओर 
की सेना से जिस तरह का सद्धक करते हैं, उनके कैदियों से 
भी उसी प्रकार पेश आकर इसका बदला झुकाया जाय | और, 
लिंकन ने भी उनसे बदला लिया | देखो, उनके ओर इनके 
चदला लेने में कितना फर्क था। फ्रेड्रिक नगर के किसी घर 
में बहुत-ले घायल विद्रोही पड़े थे। लिक्रन उन घायलों को 
देखने गये । कुछ देर तक तो चुपचाप उनकी हालत देखते रहे, 
फिर बोले--आप हमसे हाथ मिलाय; तो हम बहुत ही संतुष्ट 
हों। मेरा तो खयाल हे कि आप सो में बहुत-से लोग तो 
चिचश होकर युद्ध में शामिल हुए हैं। आपसे हमें किसी तरह 
की चिद्द या मलाल नहीं । 

सभापति की ऐसी बात सुनकर बागी लोग कुछ काल तो 
अवाक्‌ रह गये। उसके बाद जिनमें थोड़ी भी शक्ति रही थी, 
उन्होंने उनसे हाथ मिलाया ! 

लिंकन के महत्वपूर्ण व्यवहार की ऐसी सेकड़ो कहानियाँ 
सुनायी जा सकती हैं : पर यहाँ न तो चैसा स्थान ही है और न 
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समय ही । उनकी अनोखी दया से जितनों के प्राण बचे थे कि 
कहा नहीं जा सकता | ऐसे महान हृदय के आगे सबरों को सिर 
भाकाना पड़ता है। इस तरह उस भीपण युद्धका अन्त हुआ था। 


नए ट्रए 


| 


एरि है 
0 
नर 2८222 





चापणा 


इन्नाहम लिंकन ने सन्‌ १८५४३ की पहली जनवरी को 
युक्तआन्त के सभी दासों को स्वतंत्रता दे दी थी। और सन्‌ 
१८६४ मे फिर सभापति भी बनाये गये थे । इस बार सभापति 
होने के समय उन्होंने कहा था--४7 क्राफोर ॥ शा ॥हतेए 
॥ए७ ०प जाड 607 ० 8 रि8श्रपेशा0:, फ्रै8 ऐपावे७॥ 45 
30 87७४ ” मैं नहीं समक सकता कि इस बार मैं सभापति के 
कतंव्य की जिम्मेदारी को स्वस्थ रहकर नियाह सकूँगा। 
उस समय तक वे काफी तन्दुरुस्त थे। शरीर पर बुढापा का 
कोई लक्षण ही नहीं था। 

' अपने अथक परिश्रम और तप के सहारे जातीय-जीवन के 
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सर्वस्व लिकन ने देश में शांति कायम की। बलवाइयों के 
नेता ली साहब ने शरण माँगी। लिकन की मनोकामना पूरी 
हुई। संयुक्त-राज्य में शांति की पताका फहराने लगी। चारों 
ओर शुहरत पड़ गयी, मारे आनन्द के शोर मचाते हुए लोग 
इस समाचार को तमाम प्ललाने लगे । हँली, गान और आमोद- 
प्रमोद से सड़क गुलजार हो उठीं। सभी मंदिरों में ईश्वर की 
प्रार्थना होने लगी । 

इसी आनन्द में एक शोकपूर्ण घटना घटी । सन्‌ १८६५ के 
१४ अप्रल को लिंकन थियेटर देखने को गये हुए थे। वहाँ किसी 
दुश्मन ने उनकी हत्या कर दी। उनके मारे जाने की खचर से 
देश भर में हाहाकार मच गया। अपनी शक्ति और सामथ्ये 
का उन्होने किसी दिन भी दुरुपयोग नहीं किया था। दया 
ओर दान को छोड़कर मलनुष्यों से बुर व्यवहार करना तो 
वे जानते ही नहीं थे। 

इब्माहम लिकन के बाद जो-जो शुक्त-राज्य के सभापति 
बने; उनमें जेम्स इन्नहम गायफिल्ड का भी नाम उल्लेखनीय 
है। उन्होंने भी अपनी गरीबी से लड़ाई की थी और अपनी 
प्रतिभा के बल से वे सभापति चने थे 

गायफिल्ड जिन्दगी भर न्याय ओर सत्य के ही मार्ग पर 
चलते रहे थे। पक्तपात और रूपा दिखाना, ये दो बाते तो उनके 
इतिहास में लिखी ही नहीं गयी थीं। उन्होंने जो मंत्री-मंडल 
कायम किया था, उसमें कुशल काम करनेवालों को ही रक्खा 


7 संयुक्त-राज्य की राजधानी वाशिंगटन नगर में ही वे रहा 
करते थे। परन्तु, विश्राम करने की इच्छा से उन्होंने कुछ दिनों 
की ह्डी ली थी और अपनी बीमार स््री तथा पुत्री के पास 
रेल से लम्चांक नगर को जाने की ठानी थी। थे स्टेशन पहुँचे 
और विश्रामागार को जा ही रहे थे कि बिटो नाम के एक 
हत्यारे ने पिस्तोल से उनपर लगातार दो गोलियाँ चलायीं। 
वे गिर गये। सभापति होने के बाद वे चार ही महीने तक 
जीवित रह पाये थें। विदो राजवंश के एक आदमी का, 
जिनका नाम कलॉकिंग था, शागिदे था। क्लॉकिंग शुरू से ही 
गायफिल्ड के विरोधी रहे थे | गोली लगने के वाद भी चे 
सतह दिनो तक जिन्दे थे । उनका जन्म एक साधारण किसान 
के यहाँ हुआ था | अपने ही 
उद्यम से उन्होंने सभापति 
का प्रतिष्ठित पद्‌ पाया था । 

आजकल अमेरिका पृथ्वी 
काएक श्रेष्ठ राष्ट्र है,स्वाधी 

” नता का क्षेत्र हे। जनसंख्या, 
नागरिक शोभा,आविष्कारों 
तथा धन ओर मान में आज 
चह वे-जोड़ है। सन्‌ १६१४ 
ई० के यूरोपीय महायुद्ध मे 
यदि अमेरिका इंगलेंड और " 
फ्रॉस की मदद्‌ नहीं करता, उड़ो विद्सन 
तो नही कहा जा सकता है कि लड़ाई का नतीजा क्या निकलता। 
उन दिनों उड़ो विल्सन महोदय अमेरिका के सभापति थे। 


सरथल्आकवटमाकरआलक-पकलाक 





वीसवीं सदी का युक्तराष््र 


बीसवोां सदी में यूरोप में जो महायुद्ध छिड़ा, उसमे पहले 
तो संयुक्तराष्र ने हाथ नहीं बेंटाया | इसलिये कि बह लड़ाई 
यूरोप की शक्तियों के स्वार्थों के लिये ठनी थी। उससे अमेरिका 
का कोई विशेष वास्ता नहीं था। जब से संयक्त-राज्य को. 
स्वाधीनता मिल गयी थी, तभी से बह यूरोप से उदास रहने 
लगा था । युक्त-राज्य के लोग अगरेज ही थे सही, फिर भी उस 
समय वे अगरेजों की लड़ाइयों में साथ नहीं देते थे। उनका 
कहना था कि अमेरिका स्वाधीन देश है, उसका अपना और 
यूरोप का स्वार्थ अलग-अलग है। एक बात यह भी थी कि 
यूरोप वहाँ से छः हजार मील दूर है। इसलिये, अमेरिकाचालो 
के लिये यूरोप में युद करना आसान काम न था। सन्‌ १८२१ 
ईं० में मॉनेरो नामक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ ने युक्तराष्ट्र की ओर 
से ऐलान कर दिया था कि यूरोप के लड़ाई-बलवे से अमेरिका 
किसी प्रकार का सस्वन्ध नहीं रक़्खेगा। हाँ, अगर कोई अपना 
प्रभाव या अधिकार बढाने के लिये खुद अमेरिका पर चढ़ 
आये, तो उस हालत में अमेरिका अवश्य ही मैदान में उतरेगा। 
उसी समय से संयुक्तराष्ट्र अमेरिका ओर-और राष्ट्री का प्रधान 
माना जाता है। 
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मगर, युद्ध के समय कई कारणों से अमेरिका को झपनी 
पुरानी नीति छोड़ देनी पड़ी थी। पहला तो यह कि युद्ध में 
साथ देने और न देने के विषय में वहाँ दो दल हो गये थे। 
पहला दल इस बात का समर्थन करता था कि अमेरिका मित्र- 
शक्तियों को मदद देकर जर्मनी को युद्ध मे हराये : और दूसरे 
दल के लोगों की इच्छा थी कि हम पहले से जैसे चुप बेठे हैं, 
चैसे ही रह जायेँ। दूसरे दल के लोगों मे चडुत-से जर्मन थे। 
अमेरिका में सबसे पहले अह्लरेज आ चसे थे, फिर होते-हवाते 
सच लोगों के लिये अमेरिका का छार खुल गया था। दुसरे-दूसरे 
देशों के भी साहसी लोग अपने भाग्य की तलाश में वहाँ आते 
थे। पाँच चर्षो तक चहाँ रहकर जो भी आदमी चहाँ का 
बाशिन्दा बन जाना चाहे, वह बन सकता था | इस तरह बहाँ 
अनेक जर्मम और आइरिश लोग भी बस गये थे। अब तुम 
सहज ही समझ सकते हो कि जर्मनी इस वात को कभी 
स्वीकार कर ही नहीं सकता कि अमेरिका जमनी के विरुद्ध 
युद्ध मे साथ दे। आइरिश लोग भी यह नहीं चाहते थे कि 
अमेरिका अज्गरेजों का मददगार हो । इसका भी एक दूसरा ही 
फारण था । इंगलेंड शुरू से ही आयलेैंण्ड पर भयानक- 
अत्याचार करता आया था। बीसवी सदी के आरंभ में/बहाँ के 
लोगों ने आजादी के लिये भरसक कोशिश की थीं । उन्होंने 
स्थिर कर लिया था कि अह्लरेज जब महायुद्ध मे व्यस्त रहेंगे;तो 
उसी मौके पर हम स्वाधीन हो जायेगे। अमेरिका के आइरिशों 
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ने सोचा, यदि अमेरिका इंगलेड को मदद देगों शत अज्ञरेजों.८ 
की शक्ति बिलकुल ही नहीं घटेगी। नतीजा यहें 
आयलंड के मन की मन ही रह जायगी। इसलिये, वे ऐसी 
चेष्टाय कर रहे थे कि अमेरिका युद्ध में हाथ ही नहीं बँदाये । 
और, युद्ध के लिये उसकानेवाले दल में पोल, रूसी, वोहेमियन 
और श्लाव लोग थे। इसी मतभेद की वजह से युक्तराज्य 
युद्ध में हाथ नहीं बँटा सका था। जब यूरोप के प्रायः सभी 
देश लड़ाई के लिये लाखों-लाख रुपये लगा रहे थे, अमेरिका 
उस समय शान्ति से पड़ा था ओर अपची चीज बेच-बेचकर 
लाम उठा रहा था। 

युक्तराज्य के समापति उस समय झुजवेल्ट थे। उन्होंने 
कहा--“जमनी केवल अपना राज्य बढ़ाने के लिये ही युद्ध 
कर रहा है। उसकी इच्छा यह है कि सारी दुनिया उसीकी 
हो जाय। यदि उसका साम्राज्य बढ़ जाय, तो प्रज्ञातंत्र राज्यों 
पर तो बिपदों का पहाड़ ही हृट पड़े। इसलिये, यदि जमनी 
की जीत हो, तो अमेरिका के गणतंत्र की भी स्वाधीनता जाती 
रहेगी । रुजवेल्ट के ऐसा कहने से युक्तराज्य के लोगों ने युद्ध 
में साथ देने की राय दी । उस समय जर्मन लोग बेल्जियम 
का सत्यानाश करने में जैसी बेरहमी से लगे थे कि वास्तव में 
ही अमेरिकाबाले बिचलित हो पड़े । उसके बाद मद्‌ में चूर 
होकर जब जम॑नी ने युक्तराज्य के व्यापार पर भी रोक लगा 
दी, तब तो अमेरिका के क्रोध का ठिकाना ही न रहा। और, 


जब जनों ने ल्सेटेनिया नामक जहाज को डुबो दिया, तो 
युक्तराज्य की सेना खुल्लम-खुल्ला ( १६१७ में ) महायुद्ध मे 
कूद पड़ी । 

पहले पहल तो अमेरिका को युद्ध जारी करने में बड़ी-बड़ी 
मुसीबतों का सामना करना पड़ा। युक्तराष्ट्र के कुछ एक ही 
लाख सेना थी | परन्तु; थोड़े ही दिनों मे वहाँ की जनता 
काफी संख्या भें सेना में भर्ती होने लगी। जब वे लोग 
फौजी तालीम पाकर यूरोप के मैदानेजंग; में उतरे, तो 
जर्मनी पर विपदाओं का सागर ही उमड़ पड़ा। उनकी 
सहायता पाकर तो मित्र-शक्ति जर्मनों को और भी हटा देने 
लगी। जर्मनीवालों ने देखा, अब हार होकर हो रहेगी। 
अतझवच, वे अमेरिकनों ही की शरण में आये कि अच्छी शर्तों 
पर खुलह हो जाय । उन दिनों युक्त राष्ट्र के समापति थे उड़ो 
बविल्मन । वे सहान्‌ हृदय के आदमी थे। उन्होंने विचारा, इस 
महायज्ञ की अग्नि मे हजारों आदमी के जीवनों की रोज 
आइहुति दी जाती है। इस कारण जितना ही शीघ्र इसका अन्त 
हो, उतन; ही अच्छा। और-ओऔर शक्तियों से उन्होंने कहा-- 
अब से ऐसा प्रबन्ध किया जाना चाहिये कि संसार में कभी 
महायुद्ध हो ही नहीं । 

बविल्खन उस समय पृथ्वी के श्रेष्ठ और शक्तिशाली राष्ट्र के 
अधिनायक थे। और भी एक बात यह थी कि वे अपने देश का 
कोई स्वार्थ नही साधना चाहते थे । इसलिये, उनकी बात किसीने 


भी नहीं दाली ।सुलह के समय विचारक बनकर उन्होंने ही मेल- 
मिलाप कर दिया। 

जड़ी बविल्सन, जिनकी चेष्टा से सुदू का अन्त हुआ, की 
जीवन-कथा बड़ी ही विचित्र है। शुरू-शुरू वें खूब ही साधारण 
आदमी रहे थे । उन्होंने अपनी लगन और परिभ्रम से विद्या 
हासिल की थी; फिर शिक्षक का पद पाया था। प्रिन्सटन विश्व- 
विद्यालय में तो वें इतना अधिक प्रभावशाली हो गये थे कि चहाँ 
के सभापति तक बनाये गये थे। उस समय उन्होंने ऐेतिहाखिक 
तथा राजनैतिक पुरुतक लिखी थीं। हमारे यहाँ भी उनकी 
लिखी हुई कुछ किताब बी० ए०, एम० ए० में पढ़ायी जाती हैं । 
सन्‌ १६११ में वे न्यूजर्सी स्टेट के शासक हो गये। शिक्षा-विभाग 
ही की नाई राजनैतिक क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी अदुशुत प्रतिभा 
का परिचय दिया था, जिससे लोग मुग्ध हो गये थे। इसका 
फल यह हुआ कि अगले साल वे सारे संयुक्तराज्य के सभापति 
चुने गये। १६१५ के नवम्बर में उन्होंने मिसेज एन? गाल्ट से 
घविचाह कर लिया। एक बष के वाद ( १६१६) वे फिर सभापति 
चुने गये। तुम्हे ऊपर कह खुके है कि चासलिज की सन्धि के 
वे ही प्रधान कार्य-कर्ता थे। लीग ऑव नेशन्स (राष्ट्‌-संघ्र) कायम 
करने का प्रस्ताव उन्होंने ही किया था। इससे उनका तात्पय 
यह था कि युद्ध दुनियाँ से खदा के लिये उठ जाय। उनके 
प्रस्ताव पर दूसरे-दूसरे देश तो राजी हो गये, मगर उनके संयुक्त- 
राज्य ने ही इनकार कर दिया। इससे ब्रिल्लन को उदास हो 
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जाना पड़ा। लाख कोशिश की ; पर संयुक्त राज्य को राजी 
न कर सके । १६१६ के अक्तूचर में वे बीमार पड़े। सन्धि-पत्र 
पर युक्तप्राथ्त की सिनेट-सभा ने अपनी असम्मति प्रकट की। 
हाल ही में चित्सन का स्वर्गवास हो गया । अमेरिका ने 
लीग आब नेशन्स ( राप्ट-संघ ) में साथ नहीं दिया | 

लड़ाई के बाद अमेरिका का धन-वल ओऔर रण-शक्ति 
बेहद बढ गयी है । आजकल अमेरिका-जेसा धनी देश 
संसार सें दूसरा नहीं है। युद्ध के बाद चहाँ के करोड़पतियों 
की संख्या चीस हजार बढ गयी है | संसार से जितना हीरा है, 
उसका आधा अमेरिका के तहखाने में धरा है। संसार में 
जितना सोना है, उसके तीन चौथाई का मालिक अमेरिका है! 
पेनसोलविया नाम के याप्ट्र में प्रत्येक बीस आदमी पर एक 
मोटर पड़ती है और त्यूयॉर्त्त महानगर मे ० लाख आदमियों 
के लिये सिफे एक लाख मोटर हैं। अब अनुमान कर सकते हो 
कि बह देश कितना धनी है। वाशिगटल में जो कान्फेस हुईं थी, 
डसके अछुसार अमेरिका को इंगलेंड और जापान के वरावर 
नो-शक्ति रखने का अधिकार मिल गया है। फल-स्वरूप चीते 
सहायुद्ध से अमेरिका और जापान ने जैसा लास उठाया; बैसा 
अन्य किसी भी देश ने नही उठाया। 

बीसवीं सदी से अमेरिका की और भी एक नौति बदली 
है। इसके पहले अमेरिका ने अपना राज्य बढाने के लिये 
कभी भी चेष्टा नहीं की थी; परन्तु अब आवश्यकतावश उसे 
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बैसा करना पड़ रहा है। फिलीपाइन द्वीप-लसूह आदि कई 
एक देश अमेरिका को हाथ लग गये हैं, किन्तु अमेरिका के 
लोग इसकी चेष्टा कर रहे हैं कि वहाँ के लोग उन्नत हो और 
स्वाधीन होने के योग्य हो। फिलीपाइन में शिक्षा-प्रचार के 
लिये पानी की तरह' रुपये बहाये जा रहे हैं। जहाँ तक हो 
सकता है, वहाँ का शासन भी वहीं के लोगों से कराया जाता 
है। परन्तु, राज्य का भार लेकर अमेरिकनों की कंकट भी बढ़ 
गयी है। उन देशों की रक्षा के लिये उन्‍हें बहुत सेना और जंगी 
जहाज रखने पड़ते है। साथ ही बाध्य होकर ऑगरेजों से भी 
मित्रता कायम रखनी पड़ती है। 

क्या तुम बता सकते हो कि अमेरिका के संयुक्तराज्य का 
यह नाम क्यों पड़ा? बात यह है कि कुछ स्थ॒तंत्र ध्रान्‍्तों के 
मिलने से चह गठित हुआ है; इसलिये उसे संयुक्त राज्य कहते 
हैं। संयुक्तराज्य शुरू में तेरह प्रान्तों के मिलने से कायम हुआ 
था। किन्तु, दिनों-दिन जब उसकी शक्ति बढ़ती गयी, तो 
सारे अमेरिका पर उसकी शाख-सी जम गयी । वह अग्रुआ 
बना। फ़िर तो जितने बिखरे हुए राष्ट्र थे, धीरे-धीरे उससे 
मिल गये। इस समय संयुक्तराष्ट्रभ, कुल ४४८ राष्ट्रों से 
गठित है। उन अड़तालीस राष्ट्रों में प्रत्येक राप्ट्र को बहुत 
अंशों भे स्वाधीनता है। बहुत विषयों में उन्‍हें अधिकार है 
कि वे अपनी इच्छा से कानून बना सके। अपनी इच्छा से 
कर भी लगा सकते हैं। सभी प्रान्तों में अलग-अलग कौमी 
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संस्थाय॑ हैं और स्वतंत्र शासक भी चुने जाते हैं । अमेरिका 
के जो विदेशी सम्बन्ध हैं, उसे ही वे मिलकर निवाहते हैं। 
इसलिये, कोई भी प्रदेश अपनी इच्छा से लड़ाई या खुलह नहीं 
कर सकता। सर्व-साधारण की भलाई की गज से नो-शक्ति और 
फौजी ताकत साथ रक्खी जाती है ओर उसका खर्चे चलाने के 
लिये हरणक प्रान्तों को रुपये देने पड़ते हैं। जब इन बातों पर 
विचार करना होता है कि किस ढंग के सिक्के चलाये जायें, 
कैली तौल चलायी जाय, तो सब प्रान्तों को मिलकर काम 
करना होता है। 

पएुकमत होकर काम करने के लिये संयुक्तराष्ट्र की 
राजधानी वेलिंगटन महानगर मे कायम की गयी है। राजधानी 
में समापति महोदय रहा करते हैं। सभापति का चुनाव सभी 
प्रान्तों के बोटों से होता है। जो सबसे अधिक प्रदेशों से चोट 
पाते हैं, चही सभापति बनाये जाते हैं। सभापति के काम 
करने की अवधि चार वर्षो की है। अगर संयोग से बीच ही मे 
उनका देहान्त हो जाय अथवा कारणवश वे गैरहाजिर रहे, तो 
उनका काम सहकारी सभापति चलाते हैँ । अमेरिका के सभा- 
पति की शक्ति अनेक स्वाधीन राजाओं से अधिक है। वे 
अपनी इच्छा से सेक्रेटरी या विभागों के कर्मचारियों को 
बहाल करके राज-काज करते हैं। इंगलेंड के मंत्रियों की जो 
सभा है, वह व्यवस्था परिषद्‌ अर्थात्‌ हाउस आऑँव कॉमन्स 
के अधीन रहती है। मगर, अमेरिका में ऐसा नियम नहीं । 
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अगर सभापति चाहे, तो बिना कुछ कारण दिखाये ही किसी 
भी मंत्री को हटा दे सकते है। उन्हें अपने कामों के लिये 
व्यवस्था-परिषद्‌ को किसी भी तरह की कैफियत नहीं देनी 
पड़ती | हाँ, सभापति का कोई काम यदि व्यवस्था-परिषद्‌ 
को पसन्द न आये, तो वे उसके रुपये मंजूर नहीं कर सकते 
हैं। सभापति महोदय मुकरंर तनखा पाते हैं । चाहे उनका 
काम किसीको पसन्द आये या नहीं आये, मगर उन्हे तनखा 
: मिलती ही रहेगी । अर्थात्‌ वे बहुत बातों में स्वतंत्र हैं। अगर 
वे कुछ ऐसा काम कर शुजर; जो आपत्तिजनक है, तो प्रधान 

(विचारालय से वे अपराधी बनाये जाते हैं। इंगलेंड में जिस 
प्रकार शासन-परिषद्‌, व्यवस्था-परिषद्‌ और विचार-विभाग 
एक दूसरे से लगे हुए-से हैं, अमेरिका में ऐसा नहीं हे। बहाँ 

तीनों ही बरिसाग अलग-अलग ओर स्वाधीन हैं। अगर किसी 

कानून को, जो व्यच्रस्था-परिषद्‌ में बना हो , सभापति मंजूर 

न कर, तो फिर उसे पास करना असस्सव-सा हो पड़ता है। 
यदि दोनों सभाओं के तीन चौथाई सेस्बर एकमत हो जायें, तो 

' सभापति के मंजूर न करने पर भी कानून पास हो जाता है। 
साग्य से अगर सभापति स्वाधीनताप्रिय और प्रभावशाली 
व्यक्ति हो, तो राष्ट्र को चलाने में वे काफी धाक जमा सकते 
हैं। लड़ाई के समय में तो राष्ट्र की अधिकतर शक्तियाँ सभापति 
के हाथों ही रहती है। जहाजी बेड़े और फौजी ताकत का 
दारोमदार उन्हीं पर रहता है। युद्ध के सारे ख्च उन्हींकी 


आज्ञालुसार होते हैं, उन्हीं की आशा से लड़ाई मे फौज परि- 
चालित होती है। 

महात्मा आ्राइस ने कहा है--जव शान्ति रहती है, तब 
तो सभापति चैसे होते हैँ मानो किसी व्यापारी-दफ्तर के 
बड़े बावू ; परन्तु लड़ाई के समय मे देश के सब कुछ सभापति 
ही होते हैं । 

बहुतों के जीवन की सबसे वड़ी लालसा राष्ट्रीय ससापति 
होने की ही होती है। और हो भी क्‍यों नही ? भला शक्ति या 
अधिकार पाने की इच्छा किले नहीं हो भी ? यही कारण है कि 
जब चुनाव का सप्रय आता है,,तो सारे संयुक्त राज्य में खासी 
चहल-पहल मच जाती है। कहीं भाषण दिये जाते हैं, हुल्स 
निकाले जाते है। अनगिनत किताब छापी जाती हैं. और लोगों 
में बाँट दी जाती हैं, उस्रीदवार लोग हजारो-हजार रुपये 
पानी की तरह चहाते हैँ। उस समय उत्सव की मानो आँधी-सी 
उठ जाती है। चुनाव के समय एक उम्प्रीदवार दूसरों के छिद्र 
निकाला करते हैं। निन्‍दा-शिकायत भी होती रहती हैं। चुनाव 
मे चुने किन्तु एक ही आदमी जाते है और सारी कौप सिर 
नवाकर उनका अधिकार मान लेती है । 

इन्तजाप्न आदि के लिये चाशिगटन नगर में दो सभाय है। 
पहले का नाम प्रतिनिधि सभा (सए5०० ० 8७७॥४४०४६४४९) 
है। जन-संख्या के अनुसार सभी प्रान्तों से उस सभा में 
प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। मगर, इंगलेंड मे हाउस ऑच पक्ामन्स 


श 


की प्रतिनिधि-सभा ही जिस प्रकार सब कुछ है, वैसी शीति 
अमेरिका में नहीं है। फिलहाल तो चहाँ की सिनेट-मदहासभा ही 
सबसे अधिक शक्तिशाली हो उठी है। सिनेट-महासभा प्रत्येक 
प्रान्तों के दो-दो प्रतिनिधियों से कायम है। उसमें संखुकत-राष्ट्र 
के मुख्य-मुख्य व्यक्ति ही जाने की कोशिश करते हैं। चूँकि 
सिनेट-सभा में थोड़े ही भमेम्बर रहते हैं, इसलिये सभी 
व्रिषयों पर गस्भीरता से ब्रिचार करने की उसमें सुच्रिधा रहती 
है। कभी-कभी तो सभापति महोदय को भी सिनेट-सभा की 
सलाह पर काम करना होता है । 

अमेरिका का विचार-विभाग बिलकुल स्वतंत्र है। बहाँ के 

“जितने विचारक है, वे राष्ट्रन्यवस्था के अभिभावक हैं। जो 

व्यवस्था राष्ट्र की ओर से लिखी हुई है, उसके बिरुद्ध खसा- 
पति अथवा कोई मंत्री चलें, तो वे चिचारालय में दोषी ठहरते 
हैं। घहाँ के सुप्रीम कोर्ट के विचारकों को बेचा वेतन मित्रता 
है। साथ ही उन्हें काम से कोई भी नहीं हटा सकता। 

इसके अलावे प्रान्त-प्रान्त में ऐसी ही दो-दो व्यवस्था परि- 
बदु है । वहाँ सभापति के समान शासक चुने जाते हैं। जो लोग 
ऐसे किसी प्रदेश के शासक रह छुके हैं और अज्लुमनी हो 
गये हैं, ऐसे ही आदमी संयुक्त-राष्ट्र के समापति बनने के 
योग्य समझे जाते हैं । 

अमेरिका में कौमी दल की शक्ति बहुत चढ़ी-चढ़ी है । इल 
समय चहाँ दो दले हैं। पहला डेमोक्रेटिक दल और दूसरा 


झं००७०-०९ 


रिपव्लिकन दल । अब दोनों दलों के राजनैतिक सिद्धान्तों मे 
कोई विशेष फर्क नहीं । किसी लेखक ने कहा हे--“अमेरिका 
के ये दोनों दल वैसे ही हैं, जैले लेचुल लगी हुई दो खाली 
बोतलें | उनके अन्द्र चाहे जो भी चीज भर दो, लेबुल चद्दी 
रहेगी। दोनों ही अपना-अपना स्वार्थ देखते हैं।” सभी 
प्रान्तों; गाँदों ओर नगरों मे दोनों दलों के केन्द्र और शाखाये 
हैं। सभी प्रधान नगरों मे उनके एक-एक नेता, जिन्हे चॉल भी 
कहते है, रहते हैं। अपने दल के सभी काम-काज वाँस ही 
चलाते हैँ। उनकी क्षमता या अधिकार बहुत अधिक है। इन 
सबो का निश्चय करना उन्ही पर निर्भर करता है कि कौन- 
सी नौकरी किसे मिले, दल के रुपये किस मद में खर्च किये 
जाये। उन्हें अप्रसन्न करनेवाले व्यक्ति राजनेतिक क्षेत्र में 
हर्गिज़ तरकी नहीं कर सकते । अपने दल के प्रभाव को बनाये 
रखने के लिगे बॉस दगा-फरेब आदि सभी प्रकार की चालों 
'खे काम लेते हैं| यदि स्यूनिसिपेलियी महकमे में उस दल के 
आदसी अधिक छुने गये, तो वहाँ का सभी कन्द्रेक्ट उन्हींके 
हाथों आ जाता है। फिर तो उनके फाम के लिये खूब दी घूस 
सेना-देना पड़ता है। यहाँ तक कि जो आदमी सड़कों पर 
रोशनी जलाकर कमाना चाहे, उसे भ्री बॉस की खुशामददे 
करनी पड़ती हैं। तुम्हे यह बताने की ज़रूरत नहीं कि चॉस 
ऊँची केणी के आदसी नही होते । 

... इसलिये, कोई भी आत्मसस्मान के शूख्ते, प्रतिमवधान और 
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योग्य व्यक्ति ऐसों की खुशामद कर राजनैतिक क्षेत्र में आना 
पसन्द नहीं करते हैं| हमारे यहाँ या विल्लायत में राजनैतिक 
लोगों को सर्बंलाधारण से जैसी श्रद्धा और इज्जत मिलती है, - 
अमेरिका में बेसी नहीं मिलती । चहाँ राजनितिक तो मासूली 
आदमी समझे जाते हैं। यह भी एक कारण हे कि बड़े-बड़े 
लोग राजनीति में हाथ नहीं बँटाते हैं। एक बात और भी है 
कि चहाँ वारिज्य व्यापार इतना उन्नत है, धन और चाम' कमाने 
के लिये इतने ज्षेत्र पड़े हैं कि राजनीति में हाथ बंटाकर गरीबी 
, मोल लेने को कोई तैयार ही नहीं होते । बहाँ तो व्यापार की 
वदौलत सैकड़ों करोड़पति बन गये हैं । 

चहाँ के प्रदेशों में चिचार-प्रथा बड़ी शिथिल है। बहुत 
बड़े-बड़े अपराधों का दोबी होने पर भी बिना विचार किये ही 
उसे छुट्टी मिल जाती है। अमेरिका के गणतंत्र की यह एक 
बड़ी बदनामी है। 

सर्व-लाधारण की राय से अमेरिका में जितने काम होते हैं, 
उतने किसी भी देश में नहीं होते। वहाँ का अखबार किसी 
मुख्य नेता से कहीं अधिक अद्धा पाता है। चास्तच में संयुक्त* 
राष्ट्र में गणतंत्र का पूरा विकास हुआ है। हो सकता है, आज 
भी उसमें दोष हों, भूले हों, मगर संयुक्त-राष्ट्र ने पजुष्यों की 
आजादी का जो आदर्श दिखाया है, उसके लिये हम उनके 
कृतल्ष हुए बिना नहीं रह सकते | 

अमेरिका में शिक्षा-परचार के लिये बहुत ही अधिक 


कोशिश की जाती हैं। फल-स्वरूप वहाँ के लोग जेसे शिक्षित 
है, चैसे शिक्षित अन्य किसी भी देश के लोग नहीं है। हमारे यहाँ 
सौ पीछे ५ आदमी शिक्षित हैं और वहॉ ठीक उसके उलदा 
है। चहाँ सैकड़े पॉच से भी कम आदमी अशिक्षित हैं। अधिक- 
तर चिश्वचियालय के खर्च राष्ट्र से ही चलाये जाते हैं। हर 
प्रान्त मे कम से कम एक विश्वविद्यालय तो अवश्य ही है, 
कहीं-कही कई भी हैँ। तुम यह मत समझ लेना कि यप्ट्ू से 
खर्च दिया जाता है, इसलिये विश्वविद्यालय राजनैतिकों ही 
की इच्छा से चलाये जाते होगे। नहीं, वहाँ का सभी भार 
अध्यापकों और अध्यत्तों पर रहता है। उन विश्वविद्यालयों 
में संसार के लगभग सभी जानने योग्य विषयों की शिक्ता दी 
जाती है। सयुक्त-राज्य में सब मिलाकर ४८ प्रदेश है और 
विश्वविद्यालयों की तादाद है १४०। अब तुम समझ सकते 
हो कि वहाँ के लोग विद्या का कैसा आदर करते हैं। बहाँ के 
विश्वविद्यालयों मे सबसे प्रसिद्ध जोन होपकिन्स और हार्माड्ड 
विश्वविद्यालय है । 

संयुक्त-राज्य के लोगों को धर्म के विषय में पूरी स्वाधीनता 
है। इंगलैंड में राष्ट्रीय प्रतिष्ठाव से ही धर्म सस्मदायों को _ 
सहायता दी जाती है। अमेरिका मे लेकिन ऐसा नियम नही 
है। संयुक्त-राज्य धर्म के विषय में बिलकुल उदास-सा रहता 
है। मगर, इससे यह मत समझो कि वहाँ धर्ममत की अधिकता 
नहीं है। वहाँ के पहले अधिवासी प्यूरिटन थे। यानी वे भोग- 


बिलास छोड़कर कतई ईश्वर के बन्दे हो गये थे। वे इस बात 
को नहीं मानते थे कि धम के लिये एुरोहित के बीच-बचाव की 
या अलुष्ठानों की जरूरत है । इस समय अमेरिका में प्यूरिटन 
मतवाले नहीं हैं। आज भोग-विलास की दृष्टि से -अमेरिका 
मानो इन्द्रलोक हो रहा है। मगर, भोग-विलास के बीच सें 
रहते हुए भी बहुत-से लोग त्यागधर्म को अपना रहे हैं। शायद्‌ 
ठुम लोग जानते होगे कि अमेरिका के अनेक स्म्री-पुरुष 
स्वासी विवेकानन्द के शिष्य बने थे और उन्होंने संन्यास त्रत 
को अपनाया था। आजकल वहाँ दूर-दूर के देशो के बहुत-से 
. लोग, बहुत जाति के लोग बसते है; इसलिये बहाँ घर्ममत भी 
अनेक हैं। कैथोलिक, प्रोटेस्टेल्ट, श्रीक आदि के गिज हैं; परन्तु 
किसीसे भी कोई विवाद नहीं होता। आजकल एक नये 
मेथिडिस्ट सम्प्रदाय ने भी वहाँ अपना प्रभाव बढ़ाया है। 
हमारे यहाँ बंगाल में बहुत-से मेथिडिस्ट प्रचारक आ-आकर 
धर्म-प्रचार कर रहे है । 

इस समय अमेरिका सभी बातो में उन्नत है। संसार के 
सभी देशों में शराब की बिक्री होती है और उस बिक्की से, 
मादक-द्वव्यों की आमदनी से राप्र का बड़ा लास होता है। 
परन्तु अमेरिका की शिक्षित जनता ने निश्चय किया है कि 
शराब पीने का उत्साह देकर उन रुपयों से लोगों की भलाई 
करना उचित नहीं है। इसी विचार से अमेरिका ने संसार में 
सबसे पहले हिस्मत बाँधी ओर नशीली चीजे बचने का रिवाज 


[ ११४ ॥ 


ही झठा दिया। यदि कहीं शराब पायी जाती है, तो सरकारी लोग 
उसे पनाले में डाल देते हैं। अगर सभी कोई इसी आदशे का 
अज्ञकरण करें, तो सचमुच ही.पृथ्वी के डुख का बोक बहुत 
हल्का हो जाय । 
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असेरिका के छोग कहीं शराब मिलने पर इस तरह पनाले में डार्ूू देते हैं। 
इन दिलों वहाँ की स्लियों में स्वाधीनता फी अनोखी 
प्रवृत्ति देखी जाती है। चहुतेरी रित्रयाँ तो पुरुषों की कोई 


मदद न लेकर ही जिन्दगी बसर करने की कोशिश कर रही 
हैं। उन लोगों की धारणा है कि रुपये-पैसे की बातों में 
स्वाधीन हो जाने ही से हम पुरुषों की अधीनता से छूट 
जायेँंगी। स्त्रियों को राष्ट्रीय अधिकार संसार में सबसे पहले 
अमेरिका ने हो दिया था । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञान और विज्ञान की उन्नति सें संयुकत- 
राज्य बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है । हालाँकि अमेरिका नया 
महादेश है, फिर भी आज वह प्राचीन महादेशों को सिखाने 
का गये कर सकता है । 


सैक्सिको 


तुम्हे मातम हो गया कि अमेरिका का युक्त-राष्ट्र संसार 
में सभ्यता की कैसी ऊँची चोटी पर चढ़ा हुआ है | मगर, यह 
अमेरिका की प्राचीन सभ्यता की निशानी नहीं है। वहाँ की 
जितनी भी उन्नति हुई है, सब धर्तमान यूरोप के लोगों से हुई 
है। लेकिन, अमेरिका के लोग यूरोपियनों के आने के बहुत 
ही पहले सभ्य हो चुके थे। उसी प्राचीन सभ्यता का परिचय 
देने के लिये हम तुम्हे मेक्सिको का थोड़ा-बहुत परिचय देंगे। 
वहाँ की प्राचीन सभ्यता का ध्यंसावशेष ही रह गया है। और, 
उसे देखकर ही हम समर सकते हैं कि वहाँ केसी उन्नत 
सम्यता का विकास हुआ था। 

मैक्लिको अमेरिका के दक्तिण-पश्चिम में है। उत्तर से 
दक्तिण की ओर उसकी लम्बाई १४६० मील और चौड़ाई साढ़े 
सात मील है। छठी शताब्दी में चहोाँ जो लोग रहते थे, वे 
एकवारगी ही असभ्य नही थे। मेक्सिको की पुरानी कथा से 
यह वात सावित होती है कि उनसे सभ्यता का प्रकाश फैला 
था। सातवों सदी मे टॉलटेक़ नाम की एक जाति मैक्सिको 
में आकर बस गयी। दोलन या टला में उनकी राजधानी 
बनी। नगर बनाने की प्रणाली उन लोगों को मालूम थी। 
ज्योतिर्विद्या से उन्हें बहुत ही प्रेम था। उन्होंने आकाश का 


पर्यवेक्षण किया था, जिससे थे ज्योतिष को जईनरःली-चांते,. 
जान सके थे। आठवी सदी के शुरू मे इकोयटिजिन नाम के 
एक आदमी ने एक राज्य कायम क्रिया था। इकोयटिजिन के 
वंशधरों ने पाँच सी चर्षा तक राज्य के सुख लूटे थे। उसके 
बाद अकाल पड़ने तथा घरेलू विवादों के कारण उनकी शक्ति 
लोप दो गयी। 

इसके कुछ दिनों के दाद एक नयी असभ्य जाति, जिसे 
चिचिमेक कहते थे, उत्तर की तरफ से आकर टॉलर्ेक देश में 
रहने लगी । उस ज्ञाति के लोग सूर्य को पिता और पृथ्वी को 
माता कहा करते थे और उतच्तकी उपासना करते थे। यहाँ आने 
के पहले उनका कोई निश्चित देश या घर नही था। वंज़ारे 
की तरह वे जगह-जगह घूमा करते थे। टॉलटेक लोगों ने 
चिचिमेकों की अधीचता स्वीकार कर ली। उन दोनों जातियों 
के सम्मिलन से एक नयी शक्ति कायम हुई। उन लोगों ने 
कोलज्ञयाकान नाम के राजवंश की चुनियाद डाली। उनके 
बाद भी अन्य-अन्य ज्ातियाँ आकर वहाँ चसती रही । सबके 
पीछे अजव्क या मेक्सिकन जाति ही आयी थी। उस जाति के 
लोग मैक्सिटली देवता की पूजा करते थें। कारण ही एक 
नगर वसाकर उन लोगों ने उसका नाम मैक्सिकों रक्खा था 
झोर-और लोग मेक्सिकन से बहुत जलते थे। परन्तु, लोगों 
को शन्नता करने पर भी मेक्सिकनों की धन-सम्पत्ति की 
तरक्की होने ही लगी। आस-पास के प्रदेश उनके कब्ज में 
झा गये। 
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जब उनकी शक्ति चढ़ती गयी, तो उन्होंने गज्य-शासन की 
ओर ध्यान दिया। उनसे से बीस सम्भ्रान्त आदमी चुने जाते 
थे, जो सभी कामों की देख-साल ओर प्रवन्ध करते थे। सन्‌ 
१३५२ में उन्होंने इस प्रकार के शासन को छोड़ दिया । उन्होंने 
फिर से एक राजा वनाया और सभी तरह के अधिकार उनके 
हाथो सांप दिये। थोड़े ही दिनों म॑ मेक्सिकन लोग सम्यता 
के ख्याल से अमेरिका के अन्य प्राचीन लोगों से श्रेष्ठ गिने 
जाने एगे। उनमें जो व्यक्ति राजा होने के उम्मीदवार होते थे, 
उनकी उमर तीस से कम नहीं होनी चाहिये थी। उसके 
अलावे उनमे फौज के परिचालन की योग्यता भी जरूरी 
थी। राजा को मनमानी करने का अधिकार नहीं था। उन्हें 
देश के नियम-कानूनों के अलुसार ही चलना पड़ता था। 
राजा और सम्प्वान्त लोगों के बाद पुरोहित माननीय थे। 
पुरोहितगण सिफे धर्म-कर्म की चिन्ता में ही ड्थे रहते, 
राजनैतिक बिपयों मे कभी भी दखल नहीं देते । बच्चों की 
शिक्षा का भार उन्हीं पर रहता था। छुःख-विपद के समय में 
लोग तरह-तरह से उनकी सहायता लेते थे। उनका नेतिक 
आदर्श भी बहुत उन्‍नत था। अगर कभी कोई व्यभिचार 
करता था, तो उसे मौत की सजा दी जाती थी। और भी, 
चोरी, हत्या और मद्यपान के लिये भी मौत की सजा दी 
जाती थी। विचार के लिये राजधानी तथा सभी परदेशों मे 
विचारालय थे। विवाह करने के लिये सदों को बढ़ावा दिया 


जाता था। उनका पारिवारिक जीवन बहुत झुखी था। सी 
कभो सम्पत्ति की हकदार नहीं हो सकती थी। राज-काज का 
खर्च राजकीय जमीन की आमदनी से चलता था। इसके 
अलावे एक तरह के कए तथा राजा को भेट में जो मिलता था, 
उनसे राज का खर्च चलता था। फौज संगठित थी, उन्हें 
५ शिक्षा भी भली-साँति दी जाती थी। अन्य-अन्य प्रद्रेशों से 
खगाव रखने के लिये अच्छी-अच्छी सड़क थीं । 

सड़को के सहारे वारिज्य का अच्छा विस्तार हुआ था। 
नदी और भीलों द्वारा नौका से व्यापार चलता था। मगर, 
माल-असबाब ढोने के लिये वहाँ पशुओं ले काम वहीं लिया 
जाता था। जब स्पेनवालों ने मैक्िसिको को जीत लिया और 
चहाँ सार ढोनेवाले पशु ले आये, तो वहाँ के लोगों के अचरज 
का ठिकाना न रहा। इन बत्तों को वे जानते थे कि धरती के 
. _अन्द्र से रत्न निकाले जाते हैं और खनिज पदार्थों को अध्द्र 
से उठाना पड़ता था। ज्योत्तिष में उन लोगों ने इतनी तरक्की 
की थी कि उन्हें यह मालूम था कि अहण क्‍यों लगता है. ओर 
कैसे दिखायी पड़ता है। अपनी अनोखी चुद्धिमत्ता दिखाते हुए 
उन्होंने नये ढंग की पंजिका का आविष्कार किया था। 
चिकित्सा-शासत्र, चनस्पति-विज्ञान और प्रकृति-बिज्ञान का भी 
उन्हें अच्छा शान था। खेतों में वे ताँबे और काँसे के हथियारों 
से काम करते थे । 
मेक्सिकनों में घर्म-माचना अत्यन्त ही प्रबल थी। वे 


न 
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विश्वासपूर्वक धर्म के अनेकों अज्नछ्ठान करते थे। थे सर्वो को 
चनानेवाले एक ही भगवान पर विश्वास करते श्रे। लेकिन, 
केवल उन्हे ही नही, उनकी सहायता करनेवाले कुछ सहकारी 
देवताओं को भी मानते थे। उनके सबसे बड़े देवता हिचदजिलो 
पोचटलि थे, जो युद्ध-विद्या में बड़े कुशल माने जाते थे। सभी 
देवताओं की मिट्टी की मूर्तियों बनायी जाती थी। कभी-कभी , 
लकड़ी, पत्थर अथवा अन्य कीमती धातुओं की भी सूर्तियाँ 
गढ़ी जाती थी। प्रत्येक मन्दिर मे वहुत-से पुरोहित रहा करते 
थे। वे बड़ी घम-घाम से पूजा-पठ किया करते थे। परन्तु 
उनके धर्म का यह अंग तो बड़ा ही कठोर था कि वे नर-चलि 
चढ़ाते थे | देनोचटिटलान नामक देवता के एक-एक मंदिर में 
प्रति बषे ढाई हजार आदमियों की चलि दी जाती थी। और, 
बलि के ये पात्र वे ही लोग होते थे, जो युद्ध में हार जाने पर 
कद किये जाते थे । 

स्पेनचालों की चढ़ाई के पहले मेक्सिकनों का सुख्य नगर 
टेनोचटिटवान काफी लस्बा-चोड़ा ओर बहुत ही सम्ुद्धिशाली 
था। नगर भे साठ हजार मकान तथा पाँच लाख आदमी थे। 
अगर बड़ी सड़कों के वीच में कही खाई मिल जाती, तो 
उसपर पुल बाँध दिया जाता था। शाहीमहल शहर के बीच में 
था, परन्तु शाहीसहल में कोई खुन्दर इमारत नही थी। उससे 
सदा हुआ ही एक मकान और था, जिसमे स्पेन के विजयी 
सेनापति कोर्टिस को ठहराया गया था। चह मकान इतना 
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बड़ा था कि कोर्टिस की सारी फोज ही उसमे ऑँट गयी थी। 
शहर में चोरी आदि कम ही हुआ करती थी, इसलिये कि 
नगर के शांतिरक्षक लोग अपना कतंवय सन लगाकर करते 
थे। नगर की सफाई और पानी के प्रबन्ध के लिये लगभग 
एक हजार आदपी बहाल थे | ह 

बहुत-से लोग शिल्प और कारयीगरी से अपनी रोटी कमाते 
थे। मगर, सभी तरह के शिलपों के लिये अलग-अलग आदमी 
थे। कोई जुल्ाहे का काम करता था, कोई सोनार का और 
फोई लोहार का । चित्रकारी भी वे जानते थे। चित्र ही उनके 
अक्तर थे, उन्हींके सहारे वे लिखा करते थे । 

सन्‌ १५०२ में, जब उनके राजा आहइटडजोटल की सत्यु हो 
गयी, तो सिंहासन पर छितीय मॉन्टे्जूसा बैठे । वे कुशल और 
युद्ध-प्िय राजा थे। उन्होंने दक्षिण की ओर हान्डुरस और 
नियारणुया तक को जीत लिया था। उनके शासन-काल में 
मेक्सिको की राजनीति में भयानक रदो-बदल हुआ था। नियम- 
कानून तो इतने कड़े कर दिये गये कि लोगों को उनसे बड़ी 
अखुचिधा होने लगी । परन्तु, साथ ही यह बात भी थी कि जो 
कोई विश्वासी की नाई राजा की सेवा करते थे, उन्हे यथोचित 
भुरस्कार भी मिलता था। सर्वसाधारण की भलाई में भी 
थे खुलेद्दाथों ख््च करते थे। उत्सघ में उन्होंने जसे में क्सिको 
की राजसभा को सजाया था, बैंसा कोई नहों सजा सका था। 
परन्तु, उन खर्चो को चलाने के लिये भज्ञा पर अधिक कर 
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लगाया गया था, जिससे लोग ऊच-ले उठे थे और समय-सप्रय 
पर बलवा भी सचा दिया कसते थे। 
सन्‌ १५१६ तक मॉन्टेजश की शक्ति काफी बढ़ शयी थी । 
डसी समय स्पेन के हारनेन्डो कॉर्टिस मेक्सिको के उपकूल में 
उतरे। उनके साथ साढ़े पाँच सो सैनिक, सिंफे १० तोप और 
पाँच घोड़े थे। यह कोर्टिस की आत्मशक्ति का ही नमूना था 
कि इस तरह वे मेक्सिको को आने का साहस कर सके थे । 
जहाज के किनारे लगते ही कुछ भेक्सिकनों ने उनकी राह 
सेकी: पण्सनतु उनलोगों को उन्होंने आसानी से हरा दिया। 
यहाँ आते ही उन्होंने एक नया नगर चसाया, जिसका नाम 
मेराक्ज रबखा। उस नगर में अपने कुछ आदणी रखकर वे 
देश के भीतरी भागों की ओर चढे | टलाकान लोगों से उनकी 
चार लड़ाइयाँ हुई--चारो मे उन्होंने उन्हें हरा दिया और 
उनलोगों के नगर पर दखल जमा लिया। 
स्पेनचालों की गोसी चमड़ी देखकर मैक्सिफो के लोगों ने 
सोचा कि स्वयं देवतागण उनपर चढ़ाई करने को झाये हैं। 
उनकी रणु-कुशलता देखकर तो उनका विश्वास और भी रह़ 
हो गया। उनके युद्ध करने का उत्साह बिलकुल ही जाता 
रहा । स्पेन के सैनिक जहाँ कही भी जाते, जीत ग्गरनों 
आसानी से हो जाती। उन्होंने लोगों फो हराकर ईसाई 
बनाने की चेष्टाय कीं ; पण उन लोगों फो अपने रुज़हब से 
रविशेष प्रेम था। अर्थात्‌ कोर्टिस को इस फाम में चेसी सफलता 


न मिल सकी | उनका मतलब राजनेतिक क्षेत्र में जरूर पूरा 
हुआ था। टलाकान के जोगों को उन्होंने स्पेन, के राजा की 
अधीनता स्वीकार करने पर बाध्य किया । और, आगे चलकर 
उन्‍्हींकी सहायता से मैक्सिको पर चढ़ाई करने की ठानी । 

सन्‌ १४१६ के ८ नवम्बर को कोर्टिस मैक्सिको नगर 
पहुँचे। यह खबर पाकर मॉन्टेजूमा ने उनके पास दूत भेजा 
ओऔर कहलवाया कि आप नगर में घुसने की हिस्मत तो हमिज 
न करे। इसपर भी जब कोर्टिंस शहर में घल ही पड़े, तो 
लड़ाई के बजाय मन्देजूमा ने अतिथि की नाई उनका आद्र- 
सत्कार किया । उनके रहने के लिये कई एक बड़े और मजबूत 
मकान दिये। कोर्टिस उन मकानों से किले का काम निकालने 
लगे। शहर की खसम्ठ॒द्धि देखकर तो उनके झुँह में पानी 
आ गया और शुरू ही से ऐसी कोशिश करने लगे कि आखिर 
इसे किस उपाय से छीना जाय ? 

राजा के इस कास से सेक्सिकन लोग बड़े असनन्‍्तुष्ट हुए । 
वे ऐसा दी साव दिखाने लगे। उन लोगों के विचार से 
कोर्टिस को शहर में न घुसने देवा ही अच्छा था। कारण ही 
पग-पग पर वे स्पेनवालों का विरोध करने लगे, और एक 
दिन सतह आदमियो ने मिलकर उनपर धावा बोल दिया। 
कोर्टिस खीक उठे। उन्होंने राजा से सेंट की और सज्जन 
की तरह मिलने के लिये जाकर उन्होंने राजा को गिरफ्तार 
कर लिया। अपने ही शाह्वी महल में राजा गिरफ्तार कर 


ना 
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'लिये गये | उन्हें चूँ करने का भी मौका नहीं दिया गया। जब 
वे सड़कों से स्पेनिशां के डेरे पर ले जाये जाने लगे, तो भी 
उन्हें धमकी दी गयी कि यदि आप अपने कैद होने की वात 
लोगों पर जाहिर करंगे, तो इसी दम आपका काम तमाम 
कर दिया जायगा। 

प्राणों के भय से राजा ने कहा कि में अपनी इच्छा से 
कोर्टिस के डेरे पर जा रहा हैँ। वहाँ ले जाकर कोर्टिस ने 
उनके हाथों में बेड़ियाँ डाल दीं। अपनी मूखता के कारण 
असहाय राजा कैद किये गये | उनके बाद कोर्टिस ने धाया 
करनेवाले उन सचह आदमियों को एकड़वा मेंगाया और जीते 
जी उन्हें आग में फूरक दिया। सभ्यता पर गव करनेवाले 
कोर्टिस ने इस रूप में अपनी सभ्यता का परिचय दिया। 

कोर्टिस ने राजा मान्टेजूमा से शपथ करायी कि चे स्पेन 
के राजा की अधीनता'कवूल करते है। लगे हाथ यह भी शर्ते रही 
कि वहाँ के कुलीन वर्ग को भी थे स्पेन के राजा की अधीनता 
कबूल करायेगे । फिर कोर्टिस ने उनसे एक लाख रुपये लिये 
आओऔर उन्हे छोड़ दिया । इसके वाद उन्हें खबर मिली कि 
उनकी जगह पर स्पेन से एक अन्य सेनापति आये हैँ । उसी 
समय सिर्फ २९० सैनिकों को साथ लेकर उन्होंने नाभारेज 
पर चढ़ाई कर दी। फोर्टिस की चतुराई से अपनी फौज के 
साथ नामारेज केद हो गये | उन सैनिकों को कोर्टिस ने अपने 
दल में शामिल कर लिया और फिर मेक्सिको जा पहुँचे | चहाँ 
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उन्होंने क्‍या देखा कि मेक्सिको चालो ने स्पेनवालों फे विरुर्ध 
खुल्लम-खुल्ला विद्रोह कर दिया है। कोर्टिस ने माल्टेजूसा को 
सर्व-साधारण के सामने हाजिर किया। कोर्टिस के कह्टे मुता- 
बिक विद्नोह रोकने के लिये माल्टेजूमा ने भाषण किया। मगर, 
देश की आजादी के लिये लोगों ने दृढ़ संकदप ऋर लिया था। 
उन्होंने राजा को तीर से मारा । उसी तीर के लगने से १५४२० 
के जून में उनकी झत्यु हो गयी । 
उसके बाद घड़ी भारी शक्ति जुटाकर मेक्सिकरनों ने उनपर 
चढ़ाई करके उन्हें नगर से विकाल-बाहर किया। थे भाग खड़े 
हुए और मेक्छिकन लोगों ने उनका पीछा करना शुरू किया । 
जो सेनिक सबसे पीछे थे, उन्हें तो मेक्सिकनों ने उस लोक 
की राह बतायी। छुः दिन तक इसी प्रकार भागते रहने. के वाद 
एक दिन कोर्टिस ने सेकिछिकतों को चुसी तरह हराया । 
मेक्सिको की किस्मत का फैसला हो गया। घहाँ की स्वाधीनता 
का सूरज सदा के लिये डूब गया। बाद में चहाँ के कुछ लोगों 
की मदद लेकर कोर्टिल मेक्सिको पहुँचे । 
उस समय मास्देजूमा के दामाद गुयाटोमोजिन राजा बन 
चुके थे। ये अत्यन्त दृढ़ थे। स्पेनचालों का सामना करते हुए 
उन्होंने सतहत्तर दिनों तक नगर को बचाया था। स्पेनबालों 
की फठोर चढ़ाई से चह पुराना ओर सुन्दर नगर तहस-नहस 
हो गया। उज़ाड़-सा नगर स्पेनवालों के अधिकार में आया | 
जुयादेमोजिन ने जान लेकर भागने की कोशिश को: किन्तु 


ब्ाए--- ७0 
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कोर्टिस की चतुराई से वे पकड़े गये। कोर्टिस उनसे बड़ी 
वेरहमी से पेश आये। अन्त भे उन्हें और वहुत-सें सम्ध्रान्त 
लोगों को कत्ल करवा दिया गया। 

अब कोर्टिस मैक्सिको को नये सिरे से तेयार करने में 
लग गये। नगर-निर्माण के लिये उन्होंने वह्दी के लोगों को 
मुकरंर किया। आजटेक साम्राज्य के और-ओऔर भागों को 
जीतने में उन्हें कठिनाई न पड़ी। इस चेप्टा मे उन्होंने जान- 
सी लड़ा दी कि चहाँ यूरोपीय सभ्यता का पवार हो। साथ 
ही कैथोलिक धर्म के प्रचार के लिये भी उन्हें कुछ कम उत्साह 
नही था। मेक्लिको मे फोजी शक्ति पर निर्भर करते हुए उन्होंने 
एक राज्य कायम किया । उस राज्य का प्रधान उन्होंने अपने 
ही को माना। सन्‌ १५४२१ के अक्तूबर मास में सम्राद पाँचवे 
चाल्स ने जीते हुए भदेशों को स्पेन के अधिकार मे मान 
लिया। कोर्टिस को उन्होंने उन परान्तों का शासक बनाया | 
बहा के लोगों पर स्पेनचालो ने बहुत ही अत्याचार करना शुरू 
किया; सभी लोगों से वे खरीदे हुए गुलामो-जैसा व्यवहार 
करने लगे | खेती करना और खानों से रत्नादि निकालना ही 
बहाँ के लोगों का प्रधान काम हो गया। 

उसके बाद से स्पेन सम्नाद के एक प्रतिनिधि मैक्सिको पर 
शासन करते थे । एक-एक कर चौंसठ प्रतिनिधियों ने मैक्सिको 
पर शासन किया था.) उन चौंसठ प्रतिनिधियों मे सिर्फ एक 
ही आदमी मैक्सिको के थे | स्पेन के लोग मैक्सिको की उन्नत्ति 
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पर कोई ध्यान नहीं देते थे, केचल धन बटोरना ही उनका 
उद्देश्य था । कहना फिजूल है कि ऐसी दशा में चहाँ के लोग 
झुखी नहीं थे। स्पेन सरकार मैक्तिसिको के किसी समस्श्रान्त 
व्यक्ति को भी ऊँचे पद्‌ पर नियुक्त नहीं करती थी । 

इसी तरह तीन सौ वर्ष बीते। देश के सभी लोग स्पेन- 
वालों से नाखुश थे ; परन्तु तो भी उन्हे बागी बनने की हिस्मत 
नहीं पड़ रही थी। पिछली शताब्दी के शुरू में नेपोलियन ने 
स्पेन को जीता ओर अपने भाई जोसेफ को दे दिया। यह 
देखकर मैक्सिको के लोग बहुत बिरक्त हो उठे । सन्‌ १८०८ की 
सोलहवबीं सितम्वर को मैक्सिको के राज-प्रतिनिष्ठि ने, जिनका 
नाम डॉन जोसी था, स्वतंत्र होकर राज्य करने का भाव प्रकट 
किया। मैक्लिको के लोग उससे तो और भी नाराज हो उठे। 
वे बगावत करने पर तुल गये | 

वागियों का देश-ड्रेस खसचसुच ही सराहनीय था; 
मगर शुरुःशुरू उनसे कुछ करते व बचा। लगभग सभी 
लड़ाइयों में स्पेनवालों से उन्हें मुंह की खानी पड़ती थी और 
पहाड़ों की शुफाओं में छिप जाना पड़ता था। १८२० तक तो 
यों ही बीता। बाद सें एक नये आदमी उनके नेता बने, जिनका 
नाम डॉन आवटिन इटुर बाइड था। उनकी कोशिशों से 
मेक्सिको के लोग स्वतंत्रता की राह पर चहुत कुछ आगे घढ़े। 
सन्‌ १८२१ की २७ वीं फरवरी को उन्होंने घोषणा फर दी कि 
स्पेन की अधीनता से मेक्सिको छुक्त हो गया। चहाँ के सभी 


#६६७ ४७॥०३७३४७३७०७॥७१॥३४३४३३११३४३४३७३३॥७४३९७००४३ 8 ००४७७७०॥७७००३७१३/४१ ७, 0_0006906000#8#0806698009806॥0072077६68468006008%% 


प्रदेशों ने उनकी अधीनता कवूल्त कर री, विद्रोह कामयातर 
हुआ | किन्तु, जब अन्‍्तर्विप्लच की शंका हुई, तो कछ दिनों के 
बाद उन्हें देश निकाले की सजा हुई । 

सन्‌ १८२७ के चोथे अक्तूबर को मेक्लिको में कांजेस- 
सभा घैठी। उस सभा में राष्ट्र-शासन की धरयाली निम्वित की 
गयी। शासन-पद्धति बहुत-कुछ संयुक्त-राज्य की शासन-प्रणाली- 
सी ही हुई । इस समय मेक्सिको में राजा नहीं हैं। बोट देकर 
प्रजागण जिस आदमी को ससापति बनासे हैं, उन्हीं पर राज्य 
का सभी भार दिया जाता है। मगर, वे अपनी मनमामी नहीं - 
कर सकते । उन्हें साधारण प्रजा के मतामत के अनुसार 
ही कास करने को चाध्य होना पड़ता है। एक बात है कि 
भैफ्सिको मे साधारणतया थे ही ससापति छुने जाते हैं जो 
शक्तिशाली सेनापति होते हैं। यही कारण है कि युद्ध-शक्ति के 
अजुसार कभी-कभी थे मनमानी-घरजानी भी करने खगते थे। 
यहाँ तक कि कुछ समापतियों ने तो राज-सुकुट पहनने की भी 
कोशिश की थोीं। इस तरह फी कुछ लालसाओं के खिये उन्हें 
बहुत ही अपमान सहना पड़ा था। 

मेक्सिको में इसी तरह अन्‍्तर्दिप्लप चलता रहा । अन्त में 
चहाँ फ्रांसीसी लेना का प्रभाव बढ़ने लगा (१८६३)। फ्रॉलीसियों 
की प्रबल सेना ने वहाँ अपना प्रभाव चढ़ा दिया। फ्रांक्षीसी 
सेनापति की सलाह से मेत्रिसको के प्रथान-प्रधाम लोगों ने 
ऑस्ट्रिया-सप्नादू के भाई मेक्सिमिलन को राज़ा बनगामा चाहा। 
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मेक्लिमिलन ने कहा--“यदि मेक्सिको के लोग हमें खुशी-खुशी 
मंजूर करे, तो हम राजा हो सकते हैं । अन्‍्तर्विष्लव से पिंड 
छुड़ाने की गजे से लोगो ने मेक्सिमिलन का राजा के नाम से 
स्वागत किया । अपनो प्रजाहितैषिता के कारण मेक्सिमिलन 
सथों के. प्रिय हो उठे। परन्तु, फ़ांसीसी दल का लौट ज्ञाना था कि 
विपक्षी दल के लोग ज्ञाग पड़े । राज़ा के खिलाफ उनलोगों ने 
बगावत खड़ी की । काफी दिनों तक विवाद चलता रहा । 
आखिरकार राजा की तरफ का दल हार गया-। सन्‌ श्६७ के 
१६ जून को राजा सेक्सिमिलन और उनके दो सखेनापति 
गोली के निशाने बनाये गये | तब से वहाँ गणतंत्र शासन 
ही होता आ रहा है। 
मेक्खिको में एक प्रान्त था, जिखका नाम टेक्सस था। 
किन्तु, वह प्रदेश अब स्वाधीन होकर संयुक्त राज्य में शामित्र 
गया है । अब वह सभी विषयों में दिन दूनी शत चौगुनी 
उन्नति कर रहा है। 
और, एक प्रदेश मे क्खिको में था, जिसे गुयाटिमाला कहा 
करते हैं। अब घहद भेक्सिको से अलग हो गया है और वहाँ 
गणतंत्र शासन है। उसकी राजधानी भी गुयाटिमाला नगर. 
है। वहाँ की राष्ट्रीय शक्ति का अधिकतर भार सभापति 
पर ही है । 
ऐसा कहा जाता है. कि कोर्टिस तथा उनकी सेना ने 
मेक्सिको के चालोस लाख आदमियों को मार डाला था। वे 


लो 
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फझहा करते थे कि ईसाई-धर्म का प्रचार करने के लिये ही हमने 
इतसी हत्यायें की थीं। ज्ञो कोई सी ईसाई धमम मानने में कुछ 
भी आपत्ति करते थे; वे कोर्टिस के कठोर सैनिकों द्वारा मार 
डाले जाते थे। इस तरह के भय दिखा-दिखाकर कोरटिस ने 
मेक्सिको में ईसाई धर्म का प्रचार किया था। धर्म के नाम पर 
लोह चहाने का ऐसा दृश्य ओर फही नहीं देखा गया। ईसाई- 
अथर्म सी कोर्टिल के ऐसे काम का समर्थन नहीं करता। एक 
अगरेज ऐतिहासिक ने कहा है--कोर्टिस को ईसाई-घर्म का 
प्रधारक कहने से शैतान का दूत कहना अधिक उचित है। 

मेक्सिको के पेश्वय पर स्पेनवालों की सनीचर की नज़र 
पड़ी थी। उनसे जहाँ तक बन पड़ा, मेक्सिको को चूसा 
किया। इसी का रण से श्ञाज तक भी भेक्सिको अमेरिका के 
ओऔर-ओर राप्ट्रोंजेसा उन्नत नहीं हो सका है। चहाँ के देशी 
लोगों की संख्या घटती गयी थी। घहाॉ मिश्रित ज्ञानि के 
लोगो की ही तादाद अधिक है। बीते महायुद्ध मे मित्र-शक्ति 
का साथ देकर मेक्सिको ने अपने सत्साहस का अच्छा परिचय 
दिया था। 


ग्रीनलेंड और वेस्ट-इन्डिज 

तुम लोग मोटा-मोटी यही जानते हो कि कोलम्बस ने सबसे 
पहले अमेरिका का आविष्कार किया। परन्तु, यह बात बिल- 
कुल सत्य नहीं ।क्योंकि, कोलम्बस के जन्म के प्रायः पाँच सो 
चर्ष पहले ही नॉरवे के कुछ साहसी नाबिकों ने अमेरिका के 
किन्हीं-कीन्हीं भागो का पता लगा लिया था । कोलम्बस की 
अमेरिका-यात्र। करने के दो सो साल पहले लोग अमेरिका 
की बात ही भूल गये थे। यही कारण था कि कोलम्बस को 
आविष्कारक की इज्जत मिली | नौवीं शताब्दी के अन्त में नॉरवे 
के कुछ लोग उत्तर के भीनलेंड नामक देश में पहुँचे । चहाँ दो 
उपनिवेश कायम किये गये थे । सन्‌ १३७६ तक तो दे दोनों 
डपनिवेश काफी सस्ुद्ध थे । किन्तु, उसी साल वहाँ के लोगो 
ने पश्चिम के उपनिवेश को तहस-नहस कर दिया। सन्‌ १४०६ तक 
तो प्रतिवर्ष जहाज़ से डेनपार्क के लोग वहाँ जाया करते थे। 
मगर, पन्द्रहवीं सदी में डेनमाक में विद्देह की आग भड़की ; 
तब से फिर कोई जहाज श्रीनलेड न भेजा गया। उपनिवेशों मे 
भी कोई जहाज नहीं था। फलत+, उन दिनों प्नीनलेंड से यूरोप 
का सभी सस्वन्ध हुट गया। भीनलैंड के रहनेवालों की प्रवल 
चढ़ाई से पहली चार तो चहाँ पश्चिमीय प्रभाव न जम सका। 

सन्‌ १७२१ में डेनमाक से फिर कुछ लोग पीनलेंड पहुँचे। 
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प्रीनलेंड वर्फीला देश है । वहाँ अधिक आदमी चास नहीं कर 
सकते हैं; इसलिये वहाँ कुल ९० हजार आदमी रहते है. और 
उनमे भी वहुत-ले लोग यूरोप के है । | 

वेस्ट-इंडिज अटलांटिक महासागर के उपकूल में यानी उत्तरी 
और दत्तिणी अमेरिका के बीच में हैै। जिसको पेस्टइंडिज कहते 
हैं, चह लगभग छे सौ चिखरे हुएए छीपो से मिलकर बना हे। 
उनमे से अनेक.टापू तो चहुत ही छोटे हैं। कितने तो इस कारण 
से लोगों के रहने काबिल नही हैँ, क्योंकि उनमें चात्दुऔर पन्‍्थर 
ही भरे पड़े हैं। उन टापुओं को हम तीन भागों मे चाँट सकते 
है। उन तीनों भागों के नाम क्रम से बह्ामस्‌, एन्टिलिस और 
कारिव्बेस है। वे छीप-समूह एक दूसरे से कुछ दूर-दूर पर हैं। 
चहामा सबसे उत्तर मे है और फ्लोरिडा उसके पास है।.... 

कोलस्वस सबसे पहले बहामा द्वीप-समृह के ही एक द्वीप 
में उतरे थे । उस छीप का नाम उन्होंने सेंट-लेलमेडोर रक्‍्खा 
था, परन्तु आजकल वह कैट-आइलेंड यानी बिल्ली 8ीप 
कहलाता है. । उस समय बिल्ली द्वीप आदमियों से खचाखच 
भर रहा था। बाद मे कोलम्बस को यह बात माल्म हुई थी कि 
अमेरिका के भिन्‍न-भिन्‍न प्रान्तो के लोगों से उन द्वीपों के लोगों 
का रूप-रंग मिलता-ज्ुलता है । 

सेन्ट-सेलमेडोर के बाद कोलम्बल ने क्यू और सेन्‍्ट- 
डोमिनगो नामक स्थानों की यात्रा की। उक्त दोनों ही स्थान 
लाखों-लाख लोगों से भरे थे। वहाँ के लोग बड़े सुख से अपनी 


[ १४६३ 
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जिन्दगी बसर करते थे । उन लोगी में किसी तरह की फरी 
कोलम्बस ने नहीं देखी थी। इसलिये कि वहाँ की जलवायु बहुत 
सुन्दर थी । जमीन भी बड़ी उपजाऊ थी। खेंतीं-चागी करके 
तथा मवेशी पालकर थे अपना जीवन-निर्चाह ऋरते थे। कोल- 
म्ब्स जब वहां पहुँचे थे, तो उन लोगों ने उनका डचित स्वागत- 
सन्‍कार क्रिया था। असभ्य लोगों का अतिथि-सत्कार सदा से 
प्रसिद्ध हे | वोलम्बस को उन लोगों ने शक्तिभर सद्ायता दी 
थी। मगर, उन झूसागों को यह माल्म नहीं था कि कोलम्बंस 
के जिस काम में हम मदद दे रहे है, चह हमारी ज्ञाति को ले 
टइबेगा तथा हमारी जातीय सभ्यता उसले एकवारगी दुनिया 
से मिद्र जायगी | यह अवश्य हैं कि कोलस्वस ने उन लोगों पर 
बहुन अधिक अत्याचार नहीं किया था। परन्तु, मेक्सिको के 
इतिष्टास से तुम देख सकते हो कि स्पेनवालों ने चहाँ पबंसी 
चिकद पशुता का परिचय दिया था। 

कीलम्बस ने वेस्ट्इंडिज का अविप्कार किया और कुछ ही 
दिनों के बाद उन दीपों को, जो कुछ बड़े तथा सुन्दर प्राह्मनिक 
उष्चों से सजे-सेंवारे थे, स्पेन के लोगों ने ऊपने कब्जे मे कर 
लिया । वहाँ के वेचारे लोग भपने जन्प्रगत छधिकारों से हाथ थो 
घबंठ। बहाँ रहनेवाले रेड-ंडियना फा स्वासाय अत्यन्त ही स 
ओर कोपल था। स्पेनवालों फो बहें दल जपते शुए उन 
खोगो ने कोई चिशेप बाधा न दी। इसी कारण मुट्ठी भर स्पेनिशों 
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को उतने कधिद लोगों पर धाक जमाने में ही रफालना 
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मिली थी | मगर, वे लोग वेस्टइंडिजों को आदमी ही नहीं गिनते 
साहे वे जितना भी भला व्यवहार क्यों नहीं करते | स्पेनव।ले 
समय-समय पर उन्हे दंड देने से भी नहीं हिंचकते थे | सभ्यता,के 
चहाने स्पेनवालों ने उन्हें वैसी ही बेरहमी से कत्ल किया था, जैसे 
लोग पशुओं को किया करते हैँं। हजारौ-हजार लोगों को अपनी 
गोलियों का निशाला बनाने मे उन्हें रती भर भी आपत्ति नहीं हुई 
थी । कप्ती-कर्सी तो थे उनके पीछे शिकारी ऊुच्ते भी डाल देते थे । 

एक दिन जिन लोगों की हँसी से वेस्टइंडिज द्वीप-समूह 
गूँज उठा करता था, धीरे-धीरे दुनिया से उनका नामो-निशान 
मिट जाने लगा | आदमी इसी प्रकार आदमियों की हत्या 
किया करता है। वेस्टइंडिज़ों मे से जिन लोगों के प्राण बचे, 
'उन लोगों की भी स्वाधीनता साबित न बची । उनसे खरीदे 
हुए शुलामों-जेसा व्यवहार किया जाने लगा। खानों से धातु 
आदि निकालने को वे नियत किये गये । उनके पुरखों ने अपने 
जीवन में इतनी मिहनत कसी भी न की थी। पैसे के लिये 
उन्होंने ज्ञीवयन के आनन्द से हाथ नहीं धोया था; मगर अब 
अपने नये मालिक को सन्‍्तुष्द करने के लिये उन्हे रात-दिन 
मिहनत करनी पड़ती | लेकिन, उतना परिश्रम उनसे चर्दास्त 
क्यों होने लगा। धीरे-धीरे वे मौत के मुँह मे जाने लगे । लेकिन, 
यदि पक्तपात से दूर होकर देखा जाय, तो प्रकाश और वचायु- 
विहीन खानों भे काम करने के नि.नन्द जीवन से मर जाना 
"कहीं उत्तम है। 


इस तह चेस्ट-इ डिजों की तादाद दिनोदिन घटने लगी। 
डन लोगों के मतामत की यूरोपियनों ने तनिक भी पर्वाह न 
की ओर आपस में उन्होंने उस द्वीप को बाँद लिया। क्यूव, 
पोदोरिको तथा अन्य कुछ छीपों पर स्पेनवालों ने दखल 
जमाया। फ्रांसीसियों ने सेन्ट डोमिनिगो, मार्टिनीक्यू” आदि 
लिये | साथ ही डच आदि अन्य लोगो ने भी कुछ छोटे-छोटे 
हछीपों पर कब्जा किया। | 

अमेरिका का आविष्कार होते ही यूरोप के लोग सबसे 
पहले चहाँ सोना खोजने में लग गये। लोग “सात सपघुन्द्र 
तेरह नदी! को दुस्लाहसपूर्वक पार करके आते और चाहते 
थे कि धरती की छाती चीरकर सभी घन लूट लें। उनकी 
धारणा थी कि अमेरिका के पहाड़-पर्वतों में सोना और चाँदी 
ही भरा है। पहले-पहल वेस्ट-इंडिज में भी उन्होंने बहुत 
खोजा-हूँढ़ा; मगर किसी तरह का रत्न न मिला। उसके बाद 
उन्होंने वहाँ खेती करना आरम्भ कर दिया और अनाज क्या 
फला, मानो सोना ही उपजा । तब से वे वहाँ खेती करने मे ही 
खारी शक्ति लगाये हुए है । 

” ईंख ओर नारंगी आदि फलों के लिये वेस्ट-इण्डिज की 
भूमि बड़ी ही उपजाऊ है। लेकिन, सुश्किल तो यह कि यूरोप 
चालों ने वहाँ स्वयं खेती न की । इधर चेस्ट-इंडिजों की संख्या 
तो घटती ही जा रही थी। इसलिये, अफ्लीका से नौशो लोग 
वहाँ लाये जाने लगे। दूसरे की कमाई पर अमेरिका के औप- 


निवेशिक लोग गुलछर उड़ाने लगे। दासो की प्रथा दिनों-दिन 
मजबूत ही होती चली | पिछली खदी में क्रीवदास-प्रथा 
एकबार्गी उठा दी गयी है। आज भी चहाँ नीझो लोग ही 
खेती-बारी किया करते है : परन्तु अब थे स्वाधीन है | 

ग्रेस्टइ डिज के कुछ ठापुओं मे आपसी टंटे वयबर ही लगे 
रहते थे! कभी अक्लरेज, कभी फ्रांसीसी तो कभी स्पेनचाले 
उम्र टापुओं के मालिक वचन बैठते थे। इस प्रकार के रहो- 
बद्ल का वर्यन वैसा रोचक नहीं है । तिसपर मुस्तीवत यदद थी 
कि बीच-प्रीच में भूकंप और सामुद्रिक अंधड़ों से भी ये द्वीप 
तबाह हो जाते थे | 

वेस्ट-इश्डिज में एक द्वीप है, मिसका नाम है हाइटी। 
कोलम्बस जब पहली चार आये थे, तभी उन्होंने हाइटी छीप 
का अविष्कार किया था। फिर तो दल के दल आकर स्पेन के 
लोग वहाँ बस गये। फ्रांसीसियों ने भी उसके कुछ हिस्सों पर 
अधिकार किया था| 

उखस्र क्वीप' मे दासों की संख्या दिकोंदिन चढ़ चली थी। 
जब दासों ने भली-भाँति देख लिया कि गोरों से हमारा दल 
शक्तिशाली है, तो उन लोगों ने बगावत कर दी । और, ठीक 
उन्ही दिनो फ्रांस मे भी बलवा मचा हुआ था। नतीजा यह 
निकला कि विद्वोहियों को दबाने की कोई चेष्टा फ्रांसीसी लोग 
नही कश सफे । नीओग्नो लोगों ने यूरोपियनों के अनेक अत्याचार 
सहे थे, मोौफा पाकर उनका दत्ती-रत्ती बदला चुकाने लगे । 


५ [ १४७ ) 
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हजारों दरों फो उन्होंने मौत के घाद उतारा, उसके स्व॑स्च 
लूट लिये और घरों में श्राग लगा दो । उस खझवों के भवानदः 
उत्पात से कुछ ही आदमी अपनी ज्ञान बचा पाये थे । 

उम्नफ़े बाद नीछो लोगों ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा 
कर दी। राष्ट्रशासन की उन्होंने एक नयी ही रीति निकाली । 
न मालूप हाइटी में कितने चिद्रो्ठ हुए। अमेरिका के उन 
पदेशों के लोग, जहाँ गोरों का शासन था; नीषो लोगों 
इुस्माहइस पर बहुत खफा हुएए। उन्हे इसकी सना देने के लिये 
वे की-जान से कोशिश करने क्गे । मगर, अदल होकर नीजशो 
लोग अपनी आजादी को बचाते रहे। उनके वहाँ किसी 
यूरोपियन फो नोकरी नहीं म्रिती थी। जो भी नौकर थे, सब 
नीजो या मुलादह्दो थे। हाइटो ही इस घात का प्रमाण ९ कि 
विरूड शक्तियां फे सामने काले आदमी स्थतंत्र की नाई अपने 
राष्ट्र को चला सकता है । घहाँ शाज का मय-संत्र शासन चल 
रहा ह। ऐतलिटासिफों फा कदना ८ै कि वहाँ राष्ट्रीय कामों में 
किसी प्रकार फी गड़बड़ी नहीं टै। ये बहुत धान्तिपृषक सभी 
काम फिया फ ले हैं । 

दिन-ब-दिन घटों की सामाजिक तरफी भी हो रही है 
डन लोगों में चहुतनले लोग चतुर और उछतयमी है। स्पेती-चबारी 
आर घाणिए्यन्य्यचसाय से पे घनी भी घन गये हैं । 

सना सदी में फ्रांस और इंगरूंट ले खामुद्विक लुदेर 
झाकणा उन हॉपों में घहत ही उत्पान मक्षयाया करने थे 


अन्याय 


डॉ 
श्डे 
)] 
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१६७० में डोमिनगो छीप के पच्छिमी हिस्से मे वे बस गये। 
उन लोगों को चुकानियर कहते हैँ। पहले तो जंगली जानवरों 
का शिकार करके वे अपना पेट पाला करते थे, मगर जब उन 
लोगों की संख्या बढ़ गयी, तो लोगों ने कुछ जहाज बनाये और 
उन्हीं पर चढ़कर वे समुद्रमे छूट-पाट मचाते। जहाँ कोई 
जहाज या नाव उनकी नजर से आती कि थे वलपयूर्वक उससे 
अन-रत्न लूट लेते। इस लूट-पार से उन लोगों ने इतना 
अधिक धन कमाना शुरू किया कि यूरोप से भी चहुत-चहुत 
बहादुर लोग आआकर उनका साथ देने लगे | उनके चलते: 
बेचारे व्यापारियों को तो व्यापार करना मुहाल हो गया था। 
धीरे-धीरे उन लुटेरों की शक्ति इतनी चढ़ गयी कि समय-समय 
पर वे किसी बड़े नगर मे घुस पड़ते थे और चहाँ लूट-पाट 
मचाया करते थे। अन्त से वे सी लोगों से कर चसूलने लगे, 
जैसा कि हमारे यहाँ लुटेरे (बर्गी) लोग डय-धमकाकर लोगों से 
कर लिया करते थे। मगर, यूरोपीय शक्तियों के लिये सब द्नि 
उनके जुल्मों को सह लेना असम्भव हो उठा। वे लोग आपस 
में मिलकर कड़ी तौर से इन ज्ञोगों को दबाने लगे । फल यह 
निकला कि वेस्ट-इंडिज से लुटेरों का उपद्रव जाता रहा | अब 
वहाँ उसकी चेसी गुजाइश नहीं । है 

वेस्ट-इंडिज द्वीप-समूह मे सामुद्विक सु्गे बहुत अधिक 
पाये जाते हैं। गर्मी के दिनों मे उड़कर वे संयुक्त-एज्य चले 
जाते हैं और जाड़े का दिन आते ही उन एकांत द्वीपों मे आा 


[ *४६ ] 
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ज्ञाते हैं। उस दीपों मं सब दिन घसनन्‍्त ही रहता है। चहाँ न 
तो कुहरा होता है, न बर्फ पड़ती है। पड़-पी थे सब दिन हरे 
पत्तों से सशोभित रहते हैं। फल नो अनेक प्रकार के पाये 
जाते हैं। जंगलों में बटुत मृत्यवान लकड़ियाँ जिलनी है । चहाँ 


का 


के खुस्ग बहुत छोट-डोट होते है। उन्हें पिजह़ें में रहना नहीं 


ना 


भाता | वे किसी छुड्टी पर बैठकर सिर झुलाये विज की नाई 
चुपचाप बेंठे रहते है । 

जंगली जानचर्गों में कई तरह के चन्द्र ओर भेड़िये पाये 
ज्ञाते हैं। एक पतिशा चहाँ ऐसा पाया जाता है, जो घड़ी-घरड़ी 
अपना संग बदलता रहता दे । उसे बहुरपिया कहते हैं। लोगों 
की धारणा थी कि ये पतिंगे हवा! पर ही जीचित श्हने हैं: 


परन्तु अब जाँच करने पर पता चला है कि थे श॒ुप्त-सुप से 


+ज्ककर 


खुब ही छोटे-छोटे कोड़ों फी खाया करते हे । 

वेस्ट-इंडिज में रहने के लिये सभी तरह की खुबिधाय ईँ 
सही, परन्तु एक आफत घट्ठत चढ़ी है कि समय-समय पर 
बहाँ सर्बकर तृफान धाया करता ए । उस वृफान से जहाजं 
के पाल उड़ जाते है, मस्त चकनास्वृर हो जाता है, घर-दार 
तइसजइस हो जाते हैं। धीरे-धीरे चेस्ट-टंडिम छीपनसमृह 
तरवदी कर रहा है। - 


2, 


दक्षिण अमेरिका 
« जब कोलम्बस ने अमेरिका का आधपिण्कार किया, तो रोम 
के पोप ने उसे अपना कहकर दावा पेश किया। चूँकि ईसाई- 
धर्म-जगत के ले नेठा थे, इसलिये नये-नये आविष्कारों पर 
उनका अधिकार था। मगर, उन्होंने उसे अपने लिये न रक्‍्खा 
और स्पेन तथा पुतंगाल, इन दो देशों को बाँट दिया। अज्ञात 
समुद्र पर यात्रा करने में उन दिनों इन्हों दो देशों के लोग 
चहाहुर थे। कारण ही नये महादेश के खुख भोगने के योग्य 
थे ही लोग थे। परन्तु, कुछ दिनो के बाद फ्रांस के राजा ने 
कहा-तो क्‍या इसका कोई पक्का सबूत है कि स्पेन और 
पुर्तंगाल्व ही के राजा को इेश्वर ने सारी पृथ्वी दान कर दी 
है? बस, थे भी अमेरिका में अपना अधिकार बढ़ाने की 
चेट्टा करने लगे। 
चेस्ट-इंडिज के द्वीपों पर सबसे पहले स्पेनवालों ने 
अधिकार किया था। क्यूचा नामक द्वीप में उन्होंने एक 
नगर बसायर और वहाँ शासनकर्ता का निवास कायम किया। 
उसके बाद भिन्‍न-भिन्‍न देश के लोगों की नजर उसपर गड़ी। 
मगर, इसका काण्ण क्या था ? उस समय यूरोप के सभी 
खोगों का विश्वास था कि अमेरिका मे एक डोरेडो नाम का 
राज्य है। वहाँ बेशमार सोना-चाँदी मिलता है। कहा नहीं 
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जा सकता कि यह अफवाह कहाँ से उड़ी थी। ज्ञो भी हो, 
इस कहानी ने यूरोपवालों की कश्पना को सजग कर दिया 
था। कितने लोग जो एल-डोरेडो की खोज में गये थे, गिना 
नहीं जा सकता। एल-डोरेडो के विषय में वे सोचते थे कि 
वहाँ के राजा रोन्न ऐसे ढंग से सोने पहनते हैं कि वे एक सोने 
, ही की मूर्ति-से दीखते हैं । और ये सोने-से उज्ज्वल राजा 
मार्वल पत्थर के एक अत्यन्त झुन्दर सुफेद घर में रहते हैं। 
उस इमारत के स्तंभों में मणि-मुक्ता जड़े हैं। अन्द्र जाने के 
फाटक की दोनों तरफ दो सिंह हैं, जो सोने की जंजीरों खे 
बंधे हैं। उन सिंहों को पार कर जाने पर सामने ही एक 
फुहाय दिखायी पड़ता है, जिससे हरदम चॉँदी के छींटे 
निकलते है । शाहीमहल का भीतरी भाग बहुत खुन्दर है। 
प्रासाद के भीतर एक मंदिर है और वह मंदिर सोने का 
ही बना हुआ है। मंद्रि के अन्दर सूयदेव की सोने की एक 
- बड़ी-सी सूर्ति है। सूर्ति के पास आठो पहर चिराग जलता 
रहता है, जिसकी रोशनी में मंदिर को सोने-चाँदी की असंख्यो 
चीज भलमलाती रहती है। ऐसे सुन्दर वर्णन से लोगों के 
मुँह में पानी आ गया। यूरोप के अनेक ढुस्साहसी लोग 
अमेरिका जा धमके। स्पेन के लोग तो एक अन्य वस्तु की भी 
तलाश में गये थे, जिसे जवानी का सोता कहते हैं। उनकी 
धारणा थी कि वहाँ घने जंगलों की ओट में एक स्रोत है, 
उसके पानी से शरीर पर पड़ी हुई क्र्रियाँ दूर हो जाती हैं, 


सुफेद बाल एकदम काले हो जाते हैं । 
अमे०---१ १ 


[ १६३ ॥) 
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-* बस तरद् की कएपना से अन्य कोई लाभ चाहे हुआ हो 
या नहीं, लोगों को खोज करने फा उत्लाह तो जरूर मिला था। 
दक्तिणी अमेरिका का आधिप्कार तो ऐसी ही कल्पनाओों के 
कारण हुआ था। दक्षिणी अमेरिका की लम्बाई ४४०० महल 
और चौड़ाई ४२०० मौल है । 
वहाॉ-जैसी घनी प्रेतमाला संसार मे ओर कहीं भी नही 
है। आजकल वहाँ के देशों के सभी नाम स्पेन और पुर्तगाल 
की भाषा भे हे : इस रझारण यह स्पष्ट हो जाता है कि थे देश 
कभी उन्हीं दो जालियों के थे। 
मध्य ओर दक्षिण अमेरिका के प्रायः सभी देशों की 
सभ्यता एक-सी है और उनके इतिहास में सी समानता है| 
इसलिये, सभी देशों का अलग-अलग विघरण म देकर दो 
प्रधान देश, त्राजिल और पेझ के विपय में हो हम घतायेगे। 
च्राजिश्ष बहुत बड़ा देश है. यहाँ तक कि संयुक्त राज्य से 
भी बड़ा है। जिस समय सुपेन के लोग अमेरिका के ओर-ओर 
स्थानों पर द्खल जमा रहे थे, पोच्च गीज लोग उसी सेमय 
त्राजिल पहुँचे थे। आमेजन नदी के किनारे उन त्रोगों ने 
अजीब तरह की खस्त्रियाँ देखी थी, जो लड़ती थीं, हथियारों से 
लैस थीं और जिनके स्तन कटे हुए थे। उन लोगों को 
पोचु गीज़ों ने लड़ाई मे हरा दिया था | उसके घाद सन्‌ १४०० 
तक में तो पोछु गौज छोगों ने ज्ञाजिल पर नाम फो अपना 
अधिकार कर लिया। उसके पचास साल घाद्‌ उन लोगो ने 


[ १६३ ] 
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वाहिया में अपना उपनिवेश कायम किया! परन्तु, प्राल्लिल से 
पोचु गीज खोग बहुत दिनों तक निष्कंदक रूप से व्यवस्ताय न 
चला स्रके। धीरे-धीरे अद्वरेज, फसीसी और डच लोग भी 
वहाँ आने लगे। डच लोग अपने कठोर व्यवहार के कारण 
सच्रहर्णी सदी के मध्य में वहाँ से निकाल बाहश किये 
गये थे। - 

डउनके याद ब्राजिल के सर्वेरसर्था पोचु मीज ही हुए, फिर भी 
हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वे लोग सी दयापूर्वक वहाँ 
का शासन करते थे | पहले-पहल तो पुतंगाल में जिन 
अपराधियों को देश निकाले की सजा मिलती थी, ये ब्रालिल 
भेज दिये जाते थे, जिस प्रकार अगरेज लोग अपराधियों को 
ऑस्ट्रेलिया भेज दिया करते थे। ब्राजिल पुर्तगाल से बहुत ही 
दूर था, फिर भी जो आदमी वहाँ निर्बासित किये जाते थे 
वे समभते थे कि हम फिसी और दुनिया को जा रहे हैं। सन्‌ 
१५१८ में पुतंगाल से कुछ यहूदी वहाँ निर्वासित किये गये थे 
एवं उन्हीं लोगों ने पहले-पहल त्राजिल की तरक्की के लिये चेष्टा 
की थी। खेती-बारी पर विशेष ध्यान वेकर व्राजिल में उन्होंने 
ईख टप़जाना आरम्स किया। ईख की खेती से उन लोगों ने 
काफी रुपये पैदा किय्रे। पुतंगाल के राजा को जब मालूम 
हुआ कि आ्राजिल की भूमि उपलाऊ और खेती के काम की हैं, 
तो वहाँ की सम्पत्ति का हिस्सा लेने की गरज से उन्होंने एक 
शासक नियुक्त किया। 


“पुंतंगाल को उदाहरण मानकर ओऔर-ओऔर देश के लोगों ने 
भी बेसा ही करने की चेष्टा की। परन्तु, पोचु गीजों से वाधा 
पाकर वे चाज आये। उस समय यदि उन्हें मात्ठम रहा होता 
कि ब्राजिल भे ऐसा रल छिपा हुआ है, तो सहज ही त्राजिल 
पर दावा करना छोड़ नहीं दते | 

इसके वहुत दिनो बाद त्राजिल में अत्यन्त ही मृल्यवान 
सोने की खान का पता चला। नदी मे, वाल्द में और पन्‍्थर के 
डुकड़ों मे भी सोने के कण पाये जाने लगे । साथ ही सोने की 
खान मे समय-समय पर अत्यन्त ही उज्ज्वल हीरा, मणि 
और मुक्ता कलमला उठते । तुम्हें चताना नहीं पड़ेगा कि यह 
खबर पाते ही दल के दल लोग वहाँ जा बसे थे | 

रियो पारडो एक नदी है। है तो चहुत ही छोटी नदी, 
परन्तु उसमें हीरा पाया जाता है। उसके अलाबे भी अन्य 
नदियाँ हैं, जहाँ हीया पाया जाता है। हौंय हूँ ढ़ निकालने के 
लिये नीझ ग्रुल्लाम मँगाये गये थे। अगर कोई गुलाम एक 
बड़ा-सा हीरा पाता था, तो बतोर पुरस्कार के, चह छोड़ दिया 
जाता था। 

अपने देश में बलचा ओर अनिश्चितता को देख पुतंगाल के 
सम्नाट सन्‌ १८०६ मे त्राजिल चले आये थे । प्राज़िल के तरियो 
जनैरो नगर मे उन्होंने अपनी नयी राजधानी कायम की | फिर 
जब नेपोलियन का पतन हुआ, यूरोप के राजनैतिकगण पहले 
से कुछ उंढे पड़े, वो वे फिर से पुतंगाल लौट गये । 


सन्‌ १८३१ में सम्राट पेड़ो के शासन से ब्राजिल की 
प्रजा एकबारगी ऊब उठी। प्रजा की चिरक्ति देखकर सम्नाद्‌ 
सिंहासन से अलग हो गये ओर अपनी जगह परः अपने पुत्र 
को सम्नाद बनाया। मगर, राजकुमार की उप्र उस समय केवल 
पाँच की थी । इसलिये, जबतक कि वे बालिग न हो जायें, तब 
तक एक सभा छारा राज-काज चलाया जाने लगा। राजकुमार 
द्वितीय पेड़ो के नाम से राजा हुए। वे विद्वान थे, आधुनिक 
विज्ञान आदि चिययों में उनका अच्छा दखल था | उनके लगा- 
तार कोशिश करते रहने के कारण सन्‌ १८८८ में ब्राजिल से 
दास-प्रथा उठ गयी और लगे हाथों ईलाई धर्मसंघों को भी झुक्त 
कर दिया गया। छितीय पेड़ो की उत्तराधिकारिणी राजकुमारी 
ईसावेला ने फ्रांस के काउन्ट डी यू से शादी की। काउन्ट डी यू 
लुई फिलिप के पोते थे। लेकिन, काउच्ट त्राजिल के लोगों के 
अप्रिय हो उठे | सन्‌ १८८६ में त्राजिल की सेना बागी हो गयी। 
सम्नाद पेड़ो तो बूढ़े हो चुके थे, इसलिये विद्रोहियों को दबाने 
के लिये वे विशेष कुछ नहीं कर सके। उन्होंने पॉँच लाख 
पाउंड नकद ओर पंशन लेकर एक ही दिन में गद्दी छोड़ दी । 
गद्दी छोड़ देने के बाद वे यूरोप गये और चहाँ उनकी रूत्यु 
हो गयी। ब्राजिल में गणतंत्र की स्थापना हुई, जिसका नाम 
युक्त-राष्ट्र रक्खा गया। ब्राजिल के युक्त-रा ष्ट्ू की शासन-प्रणाली 
अमेरिका के युक्त-राष्ट्र ही-सी है । 

परन्तु बत्राजिल का शासन ठीक तौर से चलता नहीं है। 
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“'केड़ी-बहुत्त-ठपया लेकर ही चहाँ श्रेष्ठ पद दे दिया जाता है ! 
राष्ट्र के कार्यकर्तागण सज्ञनता का ब्यवष्टार नहीं करते। 
इसलिये, यद्यपि वहाँ स्वाधोनता का नाम हैं, परन्तु कायेतः 
स्वाधीनता नहीं है। वहाँ फे आदमी भी आलसी होते हैं। जैसे- 
तैसे भोजन का वन्दोवस्त कर लेने से ही वे सनन्‍्तोष कर लेते 
है। अब तक भी उनमें सभ्यता के पथ पर बढ़ने की कोई विशेष 
चेष्टा नही देखी जाती । जप्तीन बड़ी उपज्ञाऊ है, थाड़ी-सी 
मिहनत करने ही से खाद्य-लामगी का ठिकाना लग जाता है। 
और, यही कारण है कि लोगों में उन्‍त्रति की कोई चेष्टर नहीं । 

दक्तिणी अमेरिका में त्राजिल के बाद ही अत्यन्त प्राचीन 
तथा सस्य राष्ट्र पेर का नाम उल्लेखनीय हैँ । पेरू त्राजिल से 
पूरब तथा वोलिविया के दक्तिण में है। बहाँ के प्राचीन राजाओं 
की डपाधि इंका थी । लोगों की धारणा थी कि प्रथप्त इंका 
सूर्य के पुत्र थे | हमारे यहाँ सी अयोध्या के राजाओं को लोग 
सूर्यवंश का मानते थे ।पेरू के लोग सूरज ही की उपासना 
करते थे। वहाँ की सभ्यता भी बिलकुल गयी-त्रीती न थी | जब 
स्पेन के लोग वहाँ नहीं पहुँचे थे, तो पेरू मे अनेक नगर थे 
एवं चहाँ का ऐश्वय मेक्सिको से भी कही अधिक था । सोने 
की तो वात ही क्‍या । 

स्पेन से फ्रांसिस पिज्ञायो इसी लोस से पेरू आये थे। सन्‌ 
१५३१ मे थे पेरू पहुँचे | पहुँचते ही उन्होंने चहाँ के राजा इंका 
आदवोलिया को उनके महल ही मे कैद कर लिया | अपने 


[ १६७ ] क्‍ 
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' छुटकारा के लिये पिजारों को राजा ने इतना अखिलि)सोर्च- 
देँचा चाहा कि उससे एक बहुत बड़ा हॉल भर ज्ञाय। पिजार 
ने उस अतुल धन को ठो हथिया लिया; परन्तु इंका को उन्होंने 
छुट्टी नहीं दी । उन्हे उन्होंने घायल करके आग में जला दिया | 
ऐेरू में पिजारों ने बबेरता का जो नंगा नाच दिखाया, संसार 
के किसी थी आक्रमणकारी ने बेसा नहीं किया। पेरू एर 
अधिकार जमा चुकने पर पिजारो ने अपने सेनापति आल-- 
भैगारों से टंटा खड़ा किया। नतीजा यह निकला कि आल- 
भैमारो को प्राणो से हाथ घोना पड़ा। परन्तु, उसके बाद 
पिजागे भी अधिक दिनों तक सुख से जीवन नहीं बिता सके, 
उन्हे भी मार डाला गया था । 

- कुछ समय के बाद पेरू कई प्रदेशों में बाँद दिया गया | 
इतना जरूर था कि सभी प्रदेश स्पेन ही के अधीन थे। परच्तु, 
जब स्पेन की शक्ति घटने लगी, तो उन प्रदेशों ने स्थाधीनता 
के लिये आन्दोलन करना शुरू किया | उनके आन्दोलन में स्पेन 
भी रुकावट न डाल सका । जब जोसेफ बोनापार्ट, नेपोलियन 
के भाई, स्पेन की गद्दी पर बेठे, तो_पेरू में बगावत का 
पहला चिह् दिखायी पड़ा। यूरोप की और-और शक्तियों को 
कोशिशों से जब स्पेन के भूतपूर्व राजा को फिर गद्दी मिली, 
तो पेरू उनके अधिकार को कबूल कर लेने पर तैयार नहीं 
हुआ । इंगलेंडवालों ने भी पेरू के लोगों की स्वाधीनता का 
समर्थन किया। घोषणा कर दी गयी । दक्षिण अमेरिका के 
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रपेनिश राज्य स्वाधीन हो गये । इससे स्पेन की शक्ति तो 
एकबारगी तुच्छ हो गयी। जो देश स्पेन के अधिकार में थे, 
उनके कुछ गणतन्त्र कायम किये गये | उनके नाप है-->मेक्लिको 
का युक्तयपष्ट्रू, मध्य अमेरिका का गणतंत्र, नॉवॉग्रानाडा, घेनि- 
जझ्ुण्ला, इकेटर, पेरू, बोलिविया, चिली, विउनोस आयेरेस: 
जरूगुये और पेराणशुये। 
एक गायना को छोड़कर आजकल दक्तिणी अमेरिका के 
सभी देशों मे साधारणतंत्र कायम है । मगर, ऐसी घृणित शासन- 
प्रथा और किसी भी साधाग्णुतंत्र मे नहीं है। जच देखो, लड़ाई- 
दंगे मच ही रहे है, आपसी ईर्ष्या-देष और भझगड़े से तो फुर्सत 
ही नहीं । कितने देश तो ऐसे है, जहाँ डिक्टेटर या राजशक्ति- 
सम्पन्न किसी आदमी का शासन कायम करना पड़ा था। 
परन्तु, खून की रफ्तार रोक लेने के लिये किसी एक प्रधान 
व्यक्ति का शासन कभी-कभी सिर आँखों पर लेना पड़ता है । 
एक सौ वर्ष भी नहीं बीते होंगे, वेनिज्ञुएला मे सौ से अधिक 
बलवे हुण। मेक्सिको मे छ महीने या एक वर्ष पर शासक 
को बदलना पड़ता है, कोलम्बिया ने अपना नाम और शासन- 
' व्यवस्था छ बार बदली | इससे सहज ही समझा जाता है 
कि वहाँ की राष्ट्र-व्यवस्था कैसी संकटपूर्ण है । अमेरिका 
के संयुक्त-राज्य मे जैसी सभ्यता और ख़ुब्यचस्था है, अमेरिका 
में ठीक उसकी उलयणी बात है। 
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